हे (२) 
 # ओंइम--खम्त्रदा # 
॥ निशाकार इंश्वर अपने सामथ्थे से सब कायये करताह ।! 
देखो ! इवताइवतर उपनिपदर अ० ३ में० १५ में छिन्कहे । कि- 
परमेस्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी झक्ति रूप हाथ स सबका रुचन 
अहण करता, पग नहीं परन्तु व्यापक होने से सब से अधिक वेंगवान्‌, 
चक्षु का गोऊक नहीं पर-तु सबका यथात्रत्‌ देग्वता, श्रोत्र नहीं तथापि 
सबकी बातें सुनता, अन्तःकरण नहीं परन्तु सब जग्त्‌ को जानता है 
और उसको अवधि सहित जानने वाढा कोई भी नहीं उरसाक्नो सनातन 
सब से श्रेष्ठ सब में पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं | यथा--- 
अपाणि पादो जबनो ग्रह्मता पव्यत्य चक्षुः सशणोत्य कणों: । 
सर्वेत्ति वे न च तस्यास्ति वेता तमाहुरग्युं पुरुष महान्तम्‌॥ 
इसी आशय को लेकर श्री कव्रिचर अनम्यज्ञी ने कदा है --- 
बिन रूपहि छूप रचै सबही, बिन थाम्हन देत सर्व थुनिया । 
बिन पावन पांव न कोऊ तिन्दें, विन हाथन हाथ घंरे दुनिया ! 
बिन नेनन दृष्टि करे सब पे, विन कानन टाव्द छुने छुनिया । 
बिनहीं अनभेद अनन्य भनें, शिव शक्ति गुणान गुने गुनिया ॥ 
श्री गोसांई तुल्सीदासजी नेभी कहा है--- 
बिल पद चले सुने विनु काना | कर विनु कम कर विधि नाना ॥ 
आनन राहेत सकल रस भोगी ! बिनु दाणी वक्ता बड़ योंगी ॥ 
तनु बिसु परस नयन घिनु देखा ।+ ग्रह प्राण बिनु वास खड्ोषा ! 
अससवभांति अलोकिककरणी । महिमाजाछ जायनहिं बरणी 
श्री दादू दयार जी ने भी कहाह।--- न्‍ 
हस्त पाव नहें सीस मुख । खबन नेन्न कहु कैसा | 
दाद सब देखइ सुदइ | कहद गहइ है. एसा ॥ 
दामादर-प्रम्नाद-शम्म[ा-दाव-त्याग ' 


सातदा-पाइमा -म्रद्चुरा । 
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आपने बा 
आंश्यवृश्वान दंव सदवितदरिताने कई || 
यद्भन्‍ब्नन्तन्‍न्न आसुंव ॥ यछः०्आ०३ ०मं० ३ 
है सकछ जगत्‌ के उत्पत्ति कर्ता समग्र ऐंड्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सत्र 
सुखों के दातो परमेश्बर | आप कृपा करके हमारे सम्पृणे दुर्गुण दुब्मैसन 
और दुःखों को दूर कर दीजिये जों कल्याण कारक शुण कम स्वभाव 
आर पदार्थ हैं वह सन्न हम को प्रोप्त कीजिये || हर 
बाबू गोविन्द दास छत्रपुर कृत ॥ इड्वर-महिमा | 


इंदवर तू है पिता हमारा । रचा तुही ने ,सब ससारा ॥ 
दीनों का प्रति पालक है तू । दुष्ट जनों का घालक है तू ॥ १॥ 
एक तुही है सच्चा साई नहीं दूसरा तेरी नाई।॥। 

तेरा एक भरोसा सच्चा । और भरोसा सबका कब्चा ॥ %॥ 
बैठा बेठा बस पदों से । तू करता हैं अजब तमासे | 
जिसको आज़ रुलाताहेतू । आ्रातहि उसे हँसाता है तू ॥ ३ ॥ 
'पतझड़ में तू पत्ते आऋरे। फिर वसन्त में नये निकारे ॥ 
ज्योंहीं चिरिया पंखगिरावे । ताके तुरतें फेंर जमावे ॥ ४॥ 
बच्चा नहीं जन्मने पाता। जक्षीरहु मातस्तन में आता ॥ 
भावकारू नहें होने पावे । रोछी का व्‌ ढीक छूमावे ॥ ५ ॥ 
खान पान जिसका है जैसा । पहुँचाता दे उस को वेसा ॥ 

जो मरालूगण मोती खावें । तो अपनी रुचि भरिवे पांवें ॥ ६ ॥ 
- हाथी को मन भर देता हैं । चींदी की भी ह्ाथि लेता है ॥ 

जल थर्ठ पाइन में रहते है | विधा भूखकी नाहें सहते ह ॥ ७॥॥। 


ध्शे 


गरणज्त शाम तक सारे त्राणी । पा लेत हैं दाना पाया ॥ 


5५ 


दाना पानी क्‍यों नहीं पांव । तेरा नाम विश्वम्मर मावें ॥ < ॥ 
ऐसी तेरी वात न कोई । ज्ञोंबिन चुद्धिमंता के होई ॥ 
इसकोयद उसको वह दन्हीा[ | सबका भाग वराबरकीन्हा ॥ ५ ॥ 
जिसको विद्या दान दियांहे । उसे नहीं धनवान कियाहे ॥ 


मरुलिसकोघनवानाकियाह। उसे न विया दान दिया है ॥१०। | 


कि 
>०2॥६: 
| 23, 


४2 


2 


(१०) 

रूपवान की नारि कुछूपा | अत कुछपकी नारिस्वस्या | * 
जाको त्‌ परिार दियो है । ताक्ोनहिंधतवान किसाह ॥११॥ 
गज की गरदन कप दरसाई । ततोत रांची सेंड लगाई ॥ 
टांग ऊँट की रूम्बी कीन्हीं | लम्बीधीवतासकरिदीन्दी ॥१%॥ 

बाघों से रक्षा करने को । धावन शाक्ते द३ हिरन की [| 
झसजगरकोजाअचलबनाया। ज्वासर्खेचितिनभोजनपाया॥॥ | 
ठू..दिन में सव॒कों दिखराब | पर उछूक को नहीं छखवे ॥ 

सो बदलोयदिभांतति चुकावे । अंबियारें में ताहि छखादे ॥!'४।॥१ 
ऐसी अभु तेरी अभुताई। जगमें सबको पर छाई 
प्रगठहमें जोदःख दरसाता । वही अन्त में सुख सरसाता ॥१ 
जो नर सज़ा नहीं पातेई । तो वे तुझे भूल जात्त | | 
इससे त्‌ दुःख का मिस छूकर । 'तेन्हचित्तावं ठाकर देकर ॥१६॥ 
याविधि ढु है तरिशवन चाता । निद्ित कोइ अवशिजगाताता 

जे जे बोलोजगत पिता की । निशुवन के कत्तों धत्ताकी ॥२०॥ 

# महर्ति-महिमा # 

डपज्यों दण्डीछिपपाखण्डी , ढरे हैं घमण्डी पत्ते अन्पाई।। 
पविद्यापाकर निकलादिवाकर . तिभिरहटाकर ज्यां,तोादेखाई |) 
आयपहैस्वामी दयानन्दनागी , गज समा में सिंह की नाई ॥ 
सत्यका मंडन दम्भका खंडन , कर पाउ दरूक कीधूछउद्ाई ॥ 
ररेंद्ं पमादी अनीच्चर वादी , पोराणिक दें राम दुद्दाई ॥ 
बड़ेशनास्तिकहोकेरआस्तिक , हाथ .जोंड आये शरणाई ॥ 
कर शाख्राथे रच सत्यार्थ ,; सस्योपदंशों की धघृ्म मचाई ॥ 
लछोकलोकान्तर मत मतान्तर , कर न सका कोई उनसकद्ठा३ ॥ 
देश देशांत्तर द्वीप द्वीपांतचर , मानक उनकी पण्डिताई ॥ 
वेदों के बल से चक्ति भबछ से ,,कलियुग की काया पलूढाई ॥। 
तप अखण्डसे तेजपचण्डसे , रिएअन की छतियां घड़काई ॥ 
योगीन्द्र महर्षि आत्मदर्शी , शिम्रपिजयाजिनकेहिस्प्रेमेंआई ॥ 
अमीचन्दएसाहोनाकठिनददै , धर्म्म अवरूम्बी वेद अनुयाहे || 
ऋष्ठ उठाये नहीं घत्ररायें ; धम्मे न हारा यदि विष खाई ॥॥ 


-, ».. # भातःस्मरणीय & (११) 
॥ जज गंगा सालिगराम ॥ 


विद्या बुद्धि धर्म के धाय। इंडवर पद प्रेमी अभिराम ॥ 
सरल मक्ताते शुभ गुण गण ग्राम । जजै गड़ग सालिगराम ॥१॥ 
पत्र आप गि्‌ रस पे र 
बिगड़े न ..गि हो फहलाय | छू में मान मतिष्ठा पाय॥ 

- बगड़े नहीं जग्तू में नाम । जे जे गड़म सालिगराम 
शुचिकर प्रेम पपयोनियि आप। हनी यह अवराकाप ” 3] 
अपना जान बनाओ काम । जले गद्डम सालिगराम॥ ३ ॥ 
यपचपि वर्तेमान्‌ जग भांदि। देखे जाते हो अब नांहि ॥ 
तो भी तब से ग्रीति मुद्यम | जे ले गड़य सालिगराम॥ 9 ॥| 
घर्मे कमें संय्य ब्रत नेयग | जीवन भरकर ख़त सयेम ॥ 
पहुंचे हो सीधे. छरधाम | जे जै गद्धम साकियराम ॥ ५ 
भेंट आप के किया सहये। अहो! तीर्थ-दर्पण इसवर्ष ॥ ॥ 

, रहे अनुग्ल्‍रद आठो याग | जैज सज्जन साकिगराम ॥ ६ ॥ 

है श्रीमती त्तोप कुमारी-देवी जी-चहँडीली ॥ 
निर्म्माता मम तनु घन धाम । निष्परह निष्प्रपंच निष्कामा 

ज्ञान पराषण ग्रुण गण आम | जैज गंगा सालिगराम ॥श॥ 

- स्पागन कर प्रव वपु गेह | अवनि अवतरे हमरे नेह ॥ 
भेंम पयोनिधि पूरण काम | जैले गंगा सालिगराम शा 
अथम कुक्षि में वासों दीन्द | मकठत कारन पालन कीन्ह ॥ 
शिक्षा दिक्षों दी निशशि घाम | जै जे गंगा सालिगराम ॥श॥। 
पुन सुत नेह. नेह हित त्याग | दाम उदर वांधी हिल छाग।। 

' द्ामोदर राख्यों मम नाम | जै ले गंगा सालिगराम ॥४॥ 
कृपा म्रहार न्याय अन्याय | हित अनछित पुन भायअमाय।। 
अकठ जुप्त सब द्वितकर माम । जैजे गेगा सालिगराम ॥५॥ 

- गंग मातु पित साकिगराम । मथुरा वासी सुखमा धाम ॥ 

चतुर्वेदि दामोदर नाम । जैजे गंगा सालिगराम ॥द६॥ 

5 श्री मान्‌ पण्डित गणेशीछछ जी शर्म्मों-मथुरा ॥ 


( १२ ) 
# ओश्म--खम्प्ह्म <६ 
॥ धन्यवाद और आशीवोद ॥ 

१-सब से प्रथम मैं इंड्वर-सच्चिदानन्दस्वरूप-सर्ेशक्तिमान--सर्वाधार 
-सर्वेद्वर -सवन्यापक-स्वीन्तरयामी-निराकार-निर्विकार-- न्‍्यायकारी .' 
-दयाहु--अजन्मा-अनन्त-अनादि-अनुपम-अजर-अमर-जमय-नित्य -- 
पवित्र-परबह्म-परमेश्वर-परमात्माकोअनेकानेक धन्यवाद देता हूँ कि : , 
जिसने मुझको सब प्रकार के सुख दिये हुए हैं॥ है 

२-द्वितीय माप दयानन्द को अनेक धन्यवाद देता हूं कि जिनके सत्यो | 
पदेशोंने मुझको मिथ्यामागे 5 कुधर्मसेहटाकर सत्यमाग <८ सुधमपरलगायाहै 

३-तृतीय उन कर्बाझरों को धन्यवाद देता हक जिन्हों ने अपनी अपनी 
सुन्दर० काव्यरचना भेजकर इस रूघु पुस्तक के गौरब की वढायाहे ॥ 

४-चतुर्थ अपनी उत्तम कुलोलन्त श्रेष्ठ >> आय्यो साव्यो श्री मती 
दयादेवी जी # को धन्यबाद देता हूं कि जिन्‍्हों ने इस पुस्तकका एक 
बड़ा भारी भार:-भाग अपने सिरपर छिया अर्थात्‌ जिन्‍्हों ने मुझ को 
इस पुस्तक के छपवाने के लिये प्रसन्‍नता प्रूतेक निज धन ददिया ॥ 

«-मैं अब अपनी परम प्यारी -- दुलारी आज्ञाकारी सुपुत्रियों (चन्द्रवती 
और सूख्मैवती ) को आशीवाद देता हू कि जिन्हें ने इस पुस्तक के आयो- 
पान्त >5 समस्त सेशोघन में सहषे बड़ा भारी परिश्रम किया ॥ 

- दै प्रिय पुत्रियो |! सुनों-- -“# सबैया #६ 

चेस बढ़े धन धाम बढ़े परिवार बढ़े यश होय सुम्हारों । 

ज्ञान बढ़े जग मान बढ़े अरु दान बढ़े कुछ हो उजियारो ॥ 

जोर बढ़े बल पुज्ज बढ़े तन तेज बढ़े हिय. होय खुखारों । 

आनन्द मंगछ होय सदा तुमको यह आशिरवाद हमारो.॥ 

धन्यवाद और आशीवोद दायक 
दामोंदर-प्रसाद--शम्मो--दान-त्यागी ॥ 
# आप ( श्री मती दयादेत्री जी ) नेही पहिले (५ दानदर्पण-त्राह्मण 

अपेण ?” नामक पुस्तककों भी खास अपने ही घनसे छपवा दिया था ॥ 


॥ समपेण ॥ (१४) 

है समस्त भूमण्डछ के सब तीथैक्षेत्रों के सव परम पूज्य पण्डो ! 
आप के तीरथराज -> प्रयाग जी के माहात्म्य में में ने पढ़ा है--- 
तस्मात्तीर्यष्र॒॒ पात्राथ दद्यादेव स्व शक्तितः [- 


ययद्यात्मियतर्मं .लछोके तत्तदयात्‌ छ्वलिजांति षु ॥ 
अथीत्‌ मनुष्य को वो वस्तु, जो इस संसार में सब से आधिक प्यारी 


छगती हों, तीथ्थ के पंडो को. अवस्य देदेनी चाहिये | बस यही कारण 
है कि राजा से लेकर रछुः तक सब छोग अपने अपने प्रिय पदार्थ आप 
की भेट करदेते हैं अर्थात्‌ घन, घना, घान, घाम और घरादि अनेक 
चसंतुएँ आपको अपण कर देते हैं | यहां तक कि एक बड़े से बड़ा महा- 
राजां भी अपनी जद्धोंसनी आपको दे देता हैं । कोई अपनी पुत्री, भगनी, 
मानजी, भत्तीजी आदि को आप की चेंली बना देता है | बहुधघा छोग 
नत्ीन और महँगे फल जब तंक तुमंको नहीं दे देते तब्र तक आप स्वयं नहीं 
खाते | और आपही भी इसी योग्य क्योंकि आप पापी से पापी 5 महापापी 
के पापों कों भी पमर में पछायन कर देते हौ और जिसकी पीठ पर 
त्तीन हाथ मार देते हों बही विचारा चन्द्र और सूथ को पार करता हुआ 
सीधा चैकुण्ठ घामको जा पहुँचता है| कारण हिन्दू ब्रह्मा, हिन्दू विष्णा, 
- हिन्दू महेश और हिन्दू राम-कृष्ण आदि जितने हिन्दू देवता है । 
( झाज कर अनुमान &करोड़ के हैं ) वे सव आपके जाघीन हैं | यथा- 
देवाधीन॑ जमत्ल॑व मन्जाधानाइच देवताः । 


से मन्जरा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद ब्राह्मण देवतम्‌ 
बस इसी छिये हें हिन्दुओं के परम पूजर्नाश् मेरे प्यारे पुजारि, घुरो 


हित और पेडो / मैं आज अपने इस छोटे से पुस्तक नाम “तीथ्थेदर्पण- 
पण्डा अपैर्ण” को, जोकि मुंसै अति ही अति--अत्यन्त प्रिंय है, आप 
.. के झुन्दर कमछ रूपी करों में समपेण करता हूं। कृंपाकर स्वीकार ककरि 
' येगा और सदैव कया दृष्टि की वैष्टि करते राहियेगा ॥ 
आप पुजारि, पुरोहित और पंडों का कृपामिकाषी-- 
दामोदर-प्रसाद-हाम्मों-दान-त्यागी-मडुरा || 


(५७) ॥ भूमिका ॥ 
ब+-+ (20:72 ““““ 
प्रिय पाठक मद्दाशयों ! बहुत दिनों से इस देझ की जो दुर्देशा हो- 
रही है उस के बहुत से कारण बतलायें जाते हैं परन्तु उन में से मुझय 
एक कारण केवल मिथ्या तीथ स्थानों की यात्रा करते हुए स्वार्थी और 
मूखे पुजारि, पण्डों और पाथा, पुरोहितों को दान देना है | ये प्रतारक, 
प्रपश्नी परोहित जड़ और अयथार्थ तीर्थां के मिध्या माहात्म्य सुनाकः 
यात्रियों को अपने वाग्जाल में छा ऐसा छुभा छेते हैं -> फंसालेते हैं । 
कि-वो (यात्री )इन को ( घूर्ते पण्डों को ) देते देते नहीं अघाते ( फिर+ 
पीछे चाह मूंड पकर रोते ही क्यों न फिरते फिरें )। कोई कोई तो 
इन छली, कपटी, ठगियों की मसखंरे पन की, वे सिर पैर की, बेंधु- 
न्यादी, झूटी मटी, चिकनी चुपड़ी, लच्छेदार बातों पर ऐसे माँद्दित 
होजाते हैं कि अपना सर्वेस्व दे सदा के डियें दरिद्रता को घुलालेतेः हैँ 
और फिर उस निर्षनता के आक्रमणों और झ्ोकों को सहते हुए संदेव 
दुश्ख ->छेश पाते रहते हैं | बस ऐसे ही सीधे साथे मोछे भाले दाता 
लोगों को सुचेत कराने के लिये इन स्वार्थी, छूत्ते पुरोहित पंडों की घृ- 
चैता भरेहुए चरित्रों को प्रकट करने के कारण इस छोटे से पुस्तक को 
डिखता हूं | निश्चय हैकि सज्जन जन इस व्घु पुस्तक को जाद्योपान्त 
अवलोकन करके वश्चकों की वश़्कता से बचते हुए मूखे, स्वार्थी सण्डों 
पण्डों को दान न देकर अपना और अपने देश का सुधार करेंगे ॥। 
प्रिय. पाठक महाशयों | यह भी स्मरण रखियेगा | कि-मेरा छक्ष्य * 

केबल उन्हीं छोगोंपर है जो कि अनेक प्रह्चार के प्रपश्नों द्वारा पराया 
घन उड़ा नाना प्रकार के सुख भोग करना चाहते हैं और शरीर को 
विद्याध्ययन के लिये किश्वित्‌ भी कष्ट देना नहीं चाहते और अपने घृणित 
आचार व्यवद्वार को शाज् विहित सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं । मेंडन 
पूजनीय विचारवान सज्जनों पर भूछमें भी आक्षेप करना नहीं चाहता जो 

कक यथा छाममें सन्तुष्ठ रहतेहें और पर धन हरण की कांक्षा नहीं रखते | 
बरन ऐसे सन्तोषी, त्यागी, सुधर्मों सज्जनों को सबिनय.नमस्ते करताहूं | 


६ १५ ) 
तीथों में मनुष्य चहुचा पाषाण आदि धातुओं की प्रतिमाओं को 
इंड्वर की सूर्ति' समझ कर पूजा करते हैं पर वह भोले साछे यह नहीं 
जानते ।क्ि-ईइतर निराकार है-देखिये! यज्ुर्वेद अ० ३९२ | ३ में 
छिख्ा है कि परमेसत्नरर की, जिसका अखण्ड यश और प्रताप है, मूर्ति 
नहीं होती | यथा-न॒तस्प मतिया आस्ति यरुय नाम मह्यशः।। 
पुराणों में सी ईइ्बर को निराकार कहा गया है। यथा--- 
हस्त पादादि रहिते निशुर्ण प्रकृतें: परस्‌ -> वृह्मवेवतपुराण ॥ 
लिर्विका रोनिराकारों निरवद्योहसव्ययः ८ तत्त्वोघध.. ॥ी 
विगतः्सचिदानन्दः८गरुइुपुराण | निराकार _ निरन्तरपृर 
अवधूतगीता | निरविकारं निरण्जनम्‌--आ० रामायण ॥ 
अनन्य भक्त जी ने ईझवर को निराकार माना है | यथा-- 

सर्वे परै अरु सब तरे एनि सर्वे विषै परिप्र रहो है । 

बार न पारअपारअखण्डसो पिण्डब्रह्माण्डसमावलहों है ॥ 

: पूरन सर्व अनन्य भेने पर आवहि दृष्टि न झष्टि गहों है । 
खुछम रूप अरूप सदाइमि जह्म अगचर रूप कहो है ॥ १ ॥ 
आदिअवादिअनन्तअनूपअछेदअभेद्अलेखअख़ाण्डित । 
अच्युतनाथअचिन्त्यअभयपदअदयुतभूतअभूतछुमण्डित ॥ 
आनन्दमूछअमल्यअगाधघअनाहदआ क्तिकोब्मचाण्डित । 
जासु अनन्यभने सुखरूप ख्रों रूपानिरूप निरूरपाते पण्डित ॥०%॥ 
निशुन सरशन कौन गुने , पुनुरूप नहीं वह को रुँखि आयो। 
एक अनेक विशेष नहीं , अरुदृर नजीकनहींडिक ठायो ॥ 
अनिवेचनिय अनन्यमने , कहते नबनेहेंबितादीबनायों । 
पूरन ज्ह्म सबे पर पूरत , पू्णे भय लिन पूर व पायो॥ ३३ 


पु 


महात्मा दादूद॒याकत ने भी इखबर को निराकार कहा है। यथा-- 
अंधविनासी सो सत्य है, उलपजइ विनसईं नाहि । 
जता कहिये काल गयुख, सो साहिब किस माहिं ॥ 
साई मेरा सत्य है, विरिजन. निराकार । 
दाढदू बिससइ देवता, झूठा सब जाकार ॥ 
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१६ तिर सन्ध नूर अपार है, तेज पुज सवब्‌माहिं । 
दादू जोंति अनन्त है, आगा पीछा नाहें।॥। 
वार पार नहें तर का, दाद तेज अनन्त । 
मरत नहिं करतार की, ऐसा है भगवन्त ॥ 
परम तेज परकास है, परम सो ज्वर निवास | 
परम जोति आनन्द है, इँसा दादू.. दास ॥| 
परम तेज़ . परात्परं, परम जोति परमेश्वरम्‌ | 
स्‍्व॒ये ब्रह्म संदेव सदा, दाद अधिचल अस्थिरम्‌ ॥ 
भक्त सुन्दरदास जी ने भी ईइबर को निराकार माना-है| यथा--- 
जा अभु ते उतपत्ति भई यह सो प्रभु है उर इष्ट हमारे । 
जो प्रभु है सब के शिर ऊपर ता अभु कू शिर ही हम घारे ॥ 
रूप न रेख अछेख अर्खेडित भिन्न रहे सब कारज सार | 
नाम निरंजन है विन को पुनि सुंदरता भभुकी वलि हारे ॥ 
जो उपजे विनसै गुन धारत सो यह जानहु भजन भाया ! 
आवब न जाय भरें नाहें जीवत अच्युत एक निरंजन राया ॥ 
ज्यूं तरु तत्व रहै रस एकहि आवत जात्ताफरे यह- छाया । 
सो पर ब्रह्म सदा शिर ऊपर सुंदरता प्रभु सं मन छाया ॥ 
शेष महेश गनेश जहां छूगि विष्णु विरंचिहु के शिर स्वामी ।” 
व्यापक त्रह्म अखंड अनात्रत बाहरि भीतर अंतर जञामी ॥ 
बोर न छोर अनंत कहे गुन या हित सुंदर है घन--नामी । 
ऐस घरभू जिन केशिर ऊपर क्यूं परि है तिनक्‌ कहि स्वामी ॥ 
चहुधा तीथों में माछा धारी मनुष्य अनेक पाप ऐसे किया करते हैं। 
कि-जिनको छोग पहचानभी नहीं सकते | यथा --- 
“हाथगोमुखी मेंओऔर मन छममुखी में? 
._ भजन--साथों भाई मनकी मौज करे | 
घड़ि बड़ि गांठ काठ की माला-खठ ख़टजपत फिरो । 
मनकी बात कौन ख़ल ज्ञाने मुख से राम नाम जच्चरों ॥ 
साधो भाहे मनकी मौज करो ॥इत्पादि * 


“ख्याछक--भक्त बने दिखलाने को माछा सट्काते नहा करके ! 
जप हजारा करें इशारा माथे त्तिछक लगाकर के ॥| 
पर नारी को भ्रेम से घूरें प्रण आंख घुमाकरके ! 
कहें देखने वाले यह हैं बड़े मक्त ढिग आ करके-इत्यादि ॥ - 
.. तीथ्थों में बहुधा पूजारि भी होते हैं | पर पूजारि कहते हैं 
एजा क आरे अथांत्‌ सतकमम के शबतुआ को अथात्‌ उन का जा पत्थर 
और मिट्टी आदि घातुओं की मरतियों को चटकीली, मटकीछी, भड- 
कीछी, चघमकीली[ झलक्लीली बना ठना आप ठग के तुल्य त्रन ठन के 
बिचारे निद्ुद्धि मूढ अनाथों का माऊ मार कर मौज करते हों और-- 
_तालेवर आंवें तिन्हें निकट बुछावैं, और नगद जो चढ़ावें 
चिन्हें ममद खिलावें हैं । गरीब लोग आंबें शिर ठाकुर को 
नवावें, खाकी चरणामृत प्यांवैं पात तुछसी के चबवांवें हैं ॥ 
घंटा बजांवें गृठा ठाकुर को दिखा, और भोग जो छगावें 
सों अछग सरकायैं हें ! पर ॒नारी आवें परकम्मा में गिरावें 


माल दौना भर झकावें ते एजारी जी कहांवें हैं | 
प्यारे तीथे याजियों ! तीर्थो्मे जाकर कभी कोई छाम नहीं उठा 
चक्ता | दोखिये ! श्रीमानचर चतुर चतुर्वेशि प.ण्डत श्री १०४ घूजीसिंह 
जी महाराज रेप मथुरा अभी सरे ती्थों में ग्रमण करके आयेहें | 
आपने वहांपर ( तीर्थों में ) जो जो दुःख सहन किये >- कष्ट उठाये 
वह सब कह सुनाये । तीथोंके पुजारि पुरोहितोंके दुराचारों का इत्तान्त 
भी खूब कह बताया भिसको सुनकर सुनने वालों के रामाञज्च खड़ हा 
गये। मैं महाराज की दुःख भरी सारी कथा की यहां पर स्थानाभाव के 
कारण नहीं लिख सक्ता | परन्तु हां | मंहाराज ने अपने सच्च उ्यत्तस्वर 
से जो एक भजन गायाथा उसे यहां पर पाठकों के छिये किखेंदेताहूं--- 
भजन-नाहें मतहूब कुछ ससारसे | सद्धम १ मेरे मत माना ॥ 
. काशी गया प्राग भरमाया | जगन्माथ का दशोन पाया [ 
रामेदबर कांची हो आया। कहें पाया नहीं िकाना ॥१॥ 
गोदावारे कावेरी - न्हाया । पँंचवर्दा चंठ का वासे छाया । 


श<बत्रिम्बक नासकादि लॉ घाया । होकर के दिल दीवाना ॥%॥ 
पुरी द्वारका में तन ताया। घरणी घरका छाप रूगाया । 
रणच्छोर दझीकम ठुकराया । बन चेहर .सच छामा ॥ रे 
हरिद्वार में खूब अन्हाया | हरकी परी पर शिर नाथा ॥) 
हर चरणों से घ्यान छगाया | रूप बनाकर नाना ॥ 
हपीकेप मो लछमन झला | फिरा भव्यवत्ता शूलाभूछा ॥ 
अपनी दुर्मेति के अजुकूछा । फिरा बहुत वोराना ॥॥५%॥ 
चारों दिशा फिरा घहराया ! उसका पता कहीं नहिं पाया । 
हमदेम अपने दिल में पाया | जब दिल अपने को ताना ॥5॥ 
जहेँ पाया तहेँ पत्थर पानी # । और न दूजी कछ निशानी #। 
अजहू चेत्र अरे अज्ञानी | जो पें चाहत कल्याना जा 
सिंह० कहें वितती छनलीजे ! सत असत्यका निर्णेय कीजे ! 
अमृत छांडि विषहि मत पाजिं । तुम पाओ पद निर्वाना ॥4॥ 
शब्दार्थ--- १८वैदिक घम्म | २० घजीसिंह ॥ 
अम््ये अक्षर सुबण से लिखने योग्य हैं ॥ 
नो2--बस इसीप्रकार सैकड़ों मनुष्य इननाम मात्रके कपोंछ कविपत्त 
मिथ्या जड़ ती्थों में भटकने के पश्चात्‌ घर पर आकर दुःख पाते हुए 
परचात्ताप करके अपने कपाछ को घुना करते हैं | # दोहा # 
यृहि प्रकार सत्तस:पुरुष , दुःख पावहिं यहिकारू | 
है निराश गृह बैठिके , ठोकहिं स्वकर स्वथारू | 
विनके१ हिल करि श्रम रच्यौं , यह विचित्र रूघ प्रन्थ२, 
याहि निरखि क अज्ञनर , तक्षि हैं बेशि झुपन्‍थ३ ॥॥ 
शब्दार्थ -- १तीथे यात्रियों के ॥ २५ तीथे दर्पणपण्डा अर्पण || 
बे काशी मथुरा और अयोध्या आदि झरहरों में भठकते फिरना ॥ 
स्थान-भथुरा है| [ देश हितिषी 
जआषाद कृष्ण ९ भी * ।.. दामोदर-असाद-हम्पो . 
खत १९६६ ( दाव-त्पागी 





द्वितीय-भाग 
का ह 
_सप्तमोध्ष्यायः - 
दान स्थान के विषय में 


# अथोत्‌ #% 
_ # लीथंदपेण--पराहाअपण # 





. ॥ प्रथम-परिच्छेद ॥ 
॥ तीथें-स्थान ॥ 





अदन-अरे भाई ! तेरें कहने से दान का अर्थ, दान का महत्त्व, 
दान के भेद, दानके पदार्थ, दानके दाता और दान का समय, इन सब 
“विपयों को हम भर्ले प्रकार समझ गये । परन्तु अब यह और बतादे कि 
' दान कहां पर (किस ठौर ) करना चाहिये £ 
... उच्तर-दानदाता और दानप्रहीता की धंम्मीचुकूछ इच्छाचसार 
प्रत्येक स्थान में दान देना चाहिये ॥| 


(२) 
प्रइन-हमने तो सुना हैं! कि-तौथस्थानों में, जोकि मोक्षके 
देने वाले हैं, दान देना चाहिये | क्योंकि वहां पर दान देने से अधिक 
पुन्य होता है ॥ 
उत्तर--महाराज ! भछा बतछाइईये ते सही | कि-वे कौन से 
तीर्थ-स्थान हैं £ श्र 
अदन- अच्छा भाई ! अभी सुनातेहँ | छे सुन---- 
गड्ग गोदावरी रेवा तापनी यमुना सती | 
क्षित्रा सरस्वती पुण्या गौतमी कौशिकी तथा ॥१॥ 
कावेरी ताम्रपर्णी च चन्द्रभागा महेन्द्रजा । 
चित्रोत्पछा वेत्रवदी शारयूवेंण मत््यपि ॥ १॥ 
चमेएवती शझातरुद्रा पयस्विन्यंत्र, संभवा |. 
गंढकी बाहुदा पृण्यां सवीः स्वार्थ साधनाः ॥ ६॥ 
अर्थ-गंगा, गोदावरी, रेबा, तापनी, यमुना, सती, क्षिप्रा, सरस्वती, 
गौतमी, कौरीर्का, कावेरी, ताम्रपर्णी, चन्द्रभागा, महन्‍न्द्रजा, चित्रोत्पस्म, 
बेत्रवती, सरयू, वेंणुमती, चर्मण्बती, शत्तरुद्रा, पयसिनी, अनरसे 
भवा, गंडकी, वाहुदा; इतनी सब नदियां पवित्र हैं और सर्व प्रयोजनों 
को सिद्ध करने वाली हैं | १-२-३ ॥ देखो ! महेशानन्द शम्मी कृत 
बद्रीनारायण महात्य प्राष्ि ५-१० इकोक २१-२२-२३ ॥ 
अयोध्या मधुरा माया काशी कांची अवातिका | 
पुरी द्वारावती चेद सप्तता मोक्षदायेकः ॥ ४ ॥। 
अधे-अयोधष्या, मथुरा, माया-हरिहाार, काशी,कांची, उज्जयंनी, - 
द्वारिकापुरी ये सातों पुरी मोक्ष देने वाली हैं ॥ ४ ॥ देखो ! बद्री-महा-- : 
तय प्ृ० ११ सलो० २७ || 
. कुरुक्षेत्र हारिक्षेत्रं. गया च पृरुषोत्तमम्‌ । 
पृण्करं ददुरक्षेत्र वाराह - विधि नि्मितुम:॥ ५ ॥ 


(३) 
बदय्पाख्य महापुण्पं क्षेत्र सवीर्थ साधनम | 
' यस्प दर्शन भात्रेण पापराशिः अणदइयति ॥ ६ ॥ 

अर्थ-कुसुक्षेत्र, हरिक्षेत्र, गया, पुरुपोत्तमक्षेत्र, पुष्कर, दर्दुरनामक्षेत्र, 
वाराह क्षेत्र, अत्मनि्मित क्षेत्र और सब्रार्थ देने वाला श्री वदरी क्षेत्र महा 
पवित्र है जिस के दर्शन मात्र ही से पायों का पुज्ज नष्ट होता है ( ऐ- 
से महान्‌ फलदाता ये « क्षेत्र पूजर्नाय कहे हैं ) ॥ ५-६ ॥ देखो ! 
बद्री महा० घृ० ११ स्लेक २६-२७ ॥ 





द्वितीय----परिच्छेद 
पाप नाझक वृथा वाक्य 
०३००4 +-040:59०+- 
. तीथाँ पर पर्ण्ठ छोग पाप निद्धेत्ति के लियेही वहुधा वाक्य 
छुनाया करते हैं ॥ 
उ०-हे महाराज कंपानीधे ! यह झलक तो आपने ऐसे छी पद 
* मुनाये हैं जसे कि और छोग पाप नाशन में निम्न छिख्तित न्यथ वाक्य 
गढ़ सुनाया करते हैं | यथा- 
नंद स्‍्कंदे तथा रूंद्र देवेंद्र वद्मेव च। 
मयाग 'पंचके नित्ये स्मरेत्‌ पातक नाशानम्‌ | ७ ॥| 
केंदारं मध्य छुंगे रुद्रे गोपेश्वरं तथा। 
केदार पंचक नित्ये स्मरेत्‌ू पांवक नाशनम ॥ < ॥ 
अद्दल्पा द्रौपदी तारा कुन्ती मनन्‍्दोंदरी तथा। 
पश्च कन्या: - स्मरान्तित्थ महापातक नाशनम्‌॥ ५ ॥ 
जिदल्ं त्रिशुणाकारं निनेत्न च हुपायुधम्‌ । 
जिज़न्म पाप संहारं बविल्वपत्न शिवा5्पेणम्‌ ॥१०॥ 


(४) 
दृष्टा जन्म हा पाप पीस्वा जन्म हातत्रयम्‌ । 
स्मात्वा जन्म सहरस्लाणि हराति गेगा कलौयुगे॥ ११॥ 
गंगा गेंगेति यों क्ष्यात्‌ योज़नानां हातेरपि | 
झुच्यत्ते सर्च पापेभ्यों विष्णुछोक सगच्छति॥ १२ ॥ 
रोग हरति निम्मालपं शोंकन्तु चरणोंदकम्‌ । 
अशेषे पातकं' हम्ति सम्भोर्नेवेद्य म्षणस ॥ १३ ॥ 
मच्य॑ मांस च मत्स्यश्व मुद्टा मेशुनमेव च | 
मकार पश्च कख्बेव महा पातक नाहानम॥ १४ ॥ 
आतःकाले शिव रष्ट्वा निशि पाप॑ विनश्यति । 
आजन्म कूर्त मध्यान्दे सायानहे सप्त जन्मनाम्‌ ॥ १५॥ 
हरिहेरति पापानि हरि रित्यक्षर द्वयम्‌ ॥ १६ ॥ 
इत्यादि, कहां तक लिख सुनाऊं ? ऐसे कल्पित-*चनावटी वाक्य ते 
अपस्वार्थी छोगों ने अनगणित्त>च्रेशमार बना रक्‍खे हैं। अस्तु, अब आप 
इन .अस्तन्यस्त इलोकों के अथे भी सुन छाजिये--. 
अर्थेन्पहिले चार श्छोकों ( ७ से १० तक ) के अर्थ-बहुतही 
सरल हैं इसलिये नहीं लिखता ॥ गंगा दर्शन करने से सौ जन्म के, पीने से 
तीन सौ जन्म के, और स्नान करने से सहस्नों जन्म के पाप काछियुग में 
नाश करती है॥ १ १॥गंगा का नाम सी योजन (४ ०० कोस ) से भी छेले ता 
पाप का नाश हो जाता है और विप्णुछोक को पाताहै॥ १२ ॥ निर्माल्य' 
( प्रसाद ) रोम को और चरणोंदक शोक को हरता है और शिव का नैवेय 
भक्षण सर्वे पापों को नाश करता है ॥ १३ ॥ मद, मांस, मछली, मुद्रा . 
और मैथुन ये पांच मकार महा पाप के नाश करने हांरे हैं।। १ ४७॥॥ अन्यच-- 
मय माँस अरु मीन चतुर्थी कही जो मुद्ध -। 
पल्चम मैथुन जान यही हैं भोग समुद्रा ॥ 
कर इन से तन्‌ :पृष्ट इष्ट को करे छुध्याना .।. 


(५) 
भोग मोक्ष का द्वार यही हमने मत माना ॥ १४॥ 
मनुष्य प्रातःकाल में शित्र अथत्‌ लिंग वा उसकी मात के दान करे 
ते उस का रात्रि में किया हुआ, मध्यान्ह में दशीन कर तो जन्म भंर का, 
साथ॑ काल में दर्शन करें ता सात जन्मों का पाप छूटजाता है ॥ १८ ॥ 
४ हरि !” इन दो अक्षरों का नामोंच्रारण सत्र पाप को हरलेता है॥ १६ ॥ 





तृतीय---परिच्छेद 
जड़ तीथों की मिथ्पा माहिमा 





कासीवासी---डक्त वाकयों को श्रवण करके बोछा । कि--और तो में 
कुछ नहीं जानता किरतु यह सुझे निश्चय है | कि-सरि संसार में मुक्ति 
पाने के छिये कें॥ई दूसरा स्थान काशी के समान नहीं हूँ | यथा-- 
सत्य सत्य पनः सत्यं सत्य पृतर पुनः पुनः । 
नकाशी सदा मक्तो भॉभरन्या मदीतके ॥ ९७० ॥ 
देखा | काशी खण्ड मध्याय ७७ ॥ 
क्थोके और स्थानों के किये हुए पाप काशी में नष्ट हो जाते हैं । यथा-- 
अन्य क्षेत्रे कृत पाएं 'काशी क्षेत्र विनद॒यति ॥१५॥ 
देखो! छाशीं मद्दात्म्य ॥ 
' और जिनकी गाते कहीं नहीं होती उनकी गाति-मुक्ति काशीजी में 
होजाती है | यथा-- 
येपा कापि गतिरास्ति तेपाँ वाराणसी गातिः ॥१९॥ 
देंडी ! भारतनदु श्रीहारिस्चन्द्रकत सत्य हरिश्चन्द्र नाटक प्रष्ठि २०पैक्ति १ 9 
ओर भाई ! देख-काशी खण्ड के ३७ वे अध्याय में छिखा है। कि-जो 
ज्ञीव काशी पड्ेंच जाता है उसी की मोक्ष होती है और की कहीं नहीं होती 


(६-) 
इसलिये बह-क्षेत्र अति पत्रित्र आर सुचित्र है | बधा--- 
आप्य काशीं भवेन्युक्तों जन्तुनोन्यत्र छुत्नंचित्‌ | 
अंतएव हि तल्क्षेत्र. पविन्न मति चित्रकृत्‌ ॥२९०॥ 
देखाकाशी खयढ अध्याय भेषवा 
रे! और सुन काशी की चट्मन, की चोटी को भी देखकर काइ इस. 


जंगत्‌ में फिर जन्म नहीं लेता और जो वास करे तो न जाने उसका क्या 
ही फल हो | यथा--- 


काशी सौंध शिखां दृष्टा भावे कश्चिन्न जन्मभाक | 
भविष्यति पुनस्तन्न वासे जाने न कि फलम्‌ ॥२१॥ 


देखा ) काशी खझड अध्याय ५ ॥ 
अरे देख) एक और काशी प्रेमी ने कहा है-- 


मराक्ती .ज़न्म महि जानि, ज्ञान खानि अघ हाने कर | 
ज़ह बुस हाम्भु भवानि, सो काशी सेइय कस ना 
पश्चवदी दास--कासीव्रासी की बात पूरी होते दी कहने छगां | 
कि-अंरे कशिया ! तू क्या अनाप् सनाप बकताहै ? अरे ले! हम तुझे अपने 
त्तीथे का महत्त्व कह सुनाते हैं--जो फल जन्म पर्यैन्त काशी वास करने से 
होता है । वह फल पंचवर्टी में एक पहर निवास करने से होता है | 
एकही स्थानपर शिव, राम और गंगाजी का दर्शन कर मनुप्प सब पार्पो 
से छूट जाता है। जो वहां स्नोने करते है वह जीदन मुक्त होजाते हैं. ॥ 
नोठ---यह भहात्म्य गोदावरी जिसको गौतमी कहत हैं उरूका है ॥. 
देखो---अम्युदय माग २ संख्या ५७ पेज ६ का. १ छाइन १५ | 
अयोध्या निवासी--यह सुनतेही बोकछ उठा कि श्रीअयोध्या जी के 
स्वर्गद्वार नाम तीर्थेमेस्नाव करके श्रीभगवार्न रधुनायजी का दर्शन जिसने 


* करिलिया है उस को अन्य कर्म करने की जावश्यकता नहीं अथोत्‌ दूसरे 
तौर्थ क्षेत्रों में जाना व्यथे है| यथा-- 


(७) 

स्वगेद्धारे. नरः स्वात्वा दृष्टा रामालय झुचिः। 
न तस्प कृत्पे पर्यारि कृत -कृत्यों भवेद्चतः' ॥ २२॥ 
दखा | बद्री महृःत्म्य पृ०१४ एलो ० ३० ॥ 
जगज्ञाथी वाह्मत-इस वाक्यको सुनतेही बोछ पड़ा कि अरे भाई ! 
घुम छोगं क्‍यों ऊठ पढांग मारते ही ? देखो-श्रीजगन्नाथ तीर्थ के महात्म्य 
को । कि-पूथिवी, आकाश और वैकुण्ठ में चरन साढ़े तीन कोठि आक्ति 
देने वाले तीथों में जगन्नाथ तीर्थ उत्तम और श्रेष्ट है। इसालिये और, तीर्थो 
का त्याग के केत्रढ इसी एक जगनॉथ तीथ को मानना चाहिये अर्थात्‌ 

आर तीथों को न मानना चाहिये | यथा- 

प्थिव्यां यानि वीर्थानि गगने च बत्रिविष्टपे 
सा ब्रिकोंटि संख्यानि स्वर्ग मुक्ति पदाने वे । २३ ॥ 
सेपामय॑ क्षेत्राजः की्ितः 'पृरुपोत्तम: | .' 


सर्वेपां क्षेत्रव्गांणां अय॑ सायुज्यदं हंरेः ॥ २४ ॥ 
देखो / उत्कक खरणड अध्याय ४ ॥ 


गयाली-जगन्नाथ्रीकी वाणी छुनततेही भवक कर भवकी देने छगा-क्योरे 
उत्कल बामन ! तू क्या बकता है? क्‍या तू नहीं जानता ? कि गयाजी का 
महात्य कैसा श्रेष्ठ है ? देख-गयाक्षेत्र के भीतर तीर्थ छोड़कर और कोई - 
स्थान नहीं दिखाई देता, क्योकि इस स्थान में सब तीर्थ बिराजंते हैं, इसी 
से गया क्षेत्र सब तीयों से अरष्ट है | यथा--- 
गयायां नहि तल स्थान यत्न तीर्थ न.विद्यते । 
साब्निध्यं सब्वे तीधानां गया तार्थ ततावरं ॥२५॥ 
देखो ! ( वंगवासी छीम-मेशाीन प्रेस का छपाइआ ) 
| /. '. आरगया महात्म्य अध्याय ५ इकोकें प८. 
ओऔर भी सुन ! देख ! योंभी कहा करते हैं | कि--- 
गयान गया सा भया न भया ॥ 
अर्थात्‌ गया के आतिरिक्त दूसरे. तीर्थ स्थानों में जाना न्‍्यर्थ है। 
दांवनी बह्ान--+इन बांतों को सुनतेहीं चिल्ला उठा-वैंतीर / 


(८) 
तुम सब छोग क्‍या आंय वांय बकतेही ? कया तुमने कमी हमारे तीथ 
का महात्य नहीं सुना ? लो ! मैंही सुनाये देता हूँ--- 
वृन्दावन की छतता सम, कोटि कल्प तरु नाहि । 
रज की सम वैकुण्ठ नहीं, और लोक कोदे माहें ।। 


क्या अबभी कहौंगे ? कि वुन्दावन से परे कोई और भी तीथ है । लो! 
आर भी छुनो-- 


वृन्दावन की गेल में , माक्ति पड़ी किल्‍्लाय | 
मक्ति कहे गोपाल से, तू मेरी ग्ृक्ति बताय ॥ 
बद्रीनाथी पुरोहित-श्न्दावनी के शब्दोंको श्रवण कर बोछा--+कि इस 
तीर्थ( बद्दी क्षेत्र ) के तुल्प काशी, कांचौपुरी, मथुराजी, गया, प्रयागराज 
( गंगा जमना का संगम ), अयोध्याजी, अवंतिकापुरी और कुरुक्षेत्र भी 
नहीं हैं। यथा--- 
मन काशी न तथा कांची मथुरा न तथा गया । 
अयागरवच तथायोध्या नावेती कुरुजांगलम ॥२ ६॥। 
अरे ! और भी सुनो ! स्वर्गे, पृथ्वी, पाताल में बढ़त से तीर्थ हैं परन्तु 
बदरिकाश्रम के समान कोई तीर्थ न हुआ और न होगा । यथा--- 
बहानि संति तीथाने दिवि भूमा रसास च । 
बदरी सहझं तीर्थ न भ्त्त न भविष्पाति ॥*जा 
क्योंकि-बदरीक्षेत्र के स्मरण करने ही से महापातकों का नाश होजाता 
है ओर पापों से छूठ के उसी समय मजुंष्य सुक्ति प्रात करता है। यधा--- 
क्षेत्रस्यप स्मरणादेव,. महापातक नाहानम्‌ | 
विमुक्ताः किल्बिषात्सचः स्मरणात्‌ भाक्तिमांगिन॥२८॥। 
देखो ! महेशानन्द्‌ शम्मोकृत वद्गीनारायण महात्म्य पृष्ठि ७५-४६ छोक 
३-६-४ कमानुसार॥ 


अयागी पण्डा--बह्रीनाथ के पण्डा का कथन सुनते ही धाड कर 


(९) 
चोछा-क्यारे वदरिया के ! तू क्या वकवक फरताहै ? अबे देख | हम तुझे 
तीर्थराज की महिमा अभी कह सुनातेंहैं | सुन ! प्रयागराज के दर्शनमात्र 
से ही तत्कारू पाप नष्ट होजातेहँं | यथा-- 
प्रयाग दशनादेव पाप नश्यति तत्क्षणात्‌ ॥ २९ ॥ 
देखो ! मथुरा निवासी पं० श्रीधर पाठक विराचित प्रयाग महात्प 
पृष्टि १श जा 
क्योंकि ६० करोड १० सहस्न तीर्थ प्रयाग में रहतेंहें | यथा-- 
दश तीर्थ सहस्त्राणि पष्टि कोब्यस्तथापराः॥ ३० ॥ 
देखो | प्रयाग महात्म्य पृ० २३--२० ॥ 
इसलिये ब्रह्मजी ने कहा है। कि--जैसे आह्मणों से परे और कोई 
नहीं है वैसे ही प्रयाग तीर्थ से परे और कोई तीर्थ नहींहे | यथा--- 
जआाह्मणेम्यः परं नास्तिएव माह पिवामहः । 
तद्वत्मयाग तीथोंतु तीथे मन्पन्न विययते ॥ ३१ ॥ 
देखो ! प्रयाग महात्म्य पृष्टि ६८ ॥ 
ेु ओऔहिरण्य नद॒का-मक्त-- 
प्रयागी पण्डा से प्रयागराज की महिमा खुनते ही बड़बड़ाते हुए 
चिड़ाचिड़ा कर कहने छगा कि अरे वाबा ! मेरी समझ में तो आप की 
अटकटोटी वातें ठीक नहीं जचतीं | में तो यह निश्चय करके जानता 
हैं । कि- हिरण्य नद के दर्शान तथा स्पर्शन से मनुष्य विप्णुलोकको प्रात 
होता है । यथा--- 
दरोनात्स्पशेनान्मत्यों किष्णुछोक मवाप्जुयात्‌ ॥ ३० ॥ 
॥ अथध-गजूरलछ ॥ 
इक बार्‌ दशेन करन से, इक बार परसन घरन से । 
* जिय छूंढे जम्मन मरन से, हों जग से बेड़ा पार है ॥ 
क्योंकि प्रथिव्री में और वहुत से तीर्थ अपने '% पराक्रम से बहते 
हैं, परन्तु अलह्मपुत्र दिस्ण्य नद की समोन कोई तीर्थ नहीं | यथा--- 


हट 
रु 


(१०) 
ग्रूथिव्यामन्ध तीथोएि स्व स्व वीये अभावततः 
असरन्ति अगच्छान्ति बअ्रह्मपुत्न समें नहिं॥३३॥६ 
देखो ! हिरण्यनद महात्य इछोक ३०-शे४ 


मथुरा और जमुना 
अभी उक्त, छोटा, मोटा, वह्मन ढोंठा, विचारा खुप भी न होने 
पाया था; कि मथुरा के तीर्थ पुरोहितों में से एक नाम वजरंगा घोटा, 
सोठा, छोंठा, रूंगोटा लिये हुए एक दमसे गरज कर बोछा कि ओरे ! 
अभी तक तुम्हें माछ्म नांयनें, कि श्रीवाराह जू महाराजने अपने म्हीड़े 
सो कझो है | कि-सथुरा कें--बराबर तानों छोफन में मर कोऊ दूसरों 
तारथ ही नांयनें जैसे --- 
मयुरायाःपरंक्षेत्रे जिछोक्यां च नविचते ॥ श४ ॥ 
देखो ! वाराह पुराण मथुरा माहात्म्य अध्याय १८ छोक १ घ्ष्टि१५९॥ 
इस पर एक मथुरा वासी पण्डित ने कहा कि'यह पुरोहित सब्र 
कहताहै | देखिये ! पदूम पुराण के बीच यमुना महार्म्य में लिखाहै कि 
हरि हत, दान और तप से प्रसन्न नहीं होते | केवछ श्रीयमुनाजी के 
स्नानसे ही प्रसन्न होतेहैं । इस्त लिये जमना जल बिना गाति नहीं 
होसक्ती ॥ 
इस से यह स्पष्ट विंदित होताहै ।के श्रीयमुनाजी के अतिरिक्ति अन्य 
असंख्यात तीर्थों में जाना निष्प्रयोजन>च्वर्थ है ॥ 
अआगेंगा-दासजी ने कहा---अरे मेरेप्यारे भाई जमनादास जी! 
( मथुरा वासी पण्डितका नामहै जिसने ऊपर जमुनाजीकी श्रेएतता दिखलाई 
है ) तुम तो बड़े एकाक्षि हो, जो तुम श्रीगंगाजी की प्रशंसा नहीं करते 


और केचछ श्रीजमुना जी ही की बड़ाई करते चले जाते हो । लो! 
सुनो | हम हीं तुम्हें कह सुनांते हें--..- 


अआंगज्ञजी का यहत्त्व्‌ 
गड्जे दव दशनान्‌ मुक्ति ने जाने स्नान फलम्‌ ॥ ३५ ॥ 


भ 


(११) 
अर्थात्‌ हे गंगे ! तेरे दर्शन से ही मुक्ति होती है, तो फ़िर वजाने 
स्तान का क्या फर होगा ? ॥ देखो ! गंगा स्तोत्र ॥ 
आरोग्य॑ वित्तसंपत्तिः गेगा स्मरणजं फलम्‌ ॥ २६ ॥ 
>अ्थीत्‌ गंगा के जपने का यह फरछद कि रोग नाश होता और 
धन जुड़तहै ॥ देखो ! प्रायश्चिचतल ॥ अच्छा और भी सुनौ- 
. चौपाईं-- दरस परस मज्जन अरू पाना । 
हे . हरे पाप कह सब हिं पुराना ॥ 
. धर देखो ! गंगा स्तोत्र 
अ्थे---गंगा के देखने, छूने, उसमें स्वान करने आर उसके 
पानी पीने से, सब पुराण कहते हैं, पाप नाश होते हैं ॥ 
नास्ति गेगासमे तीर्थ कािकल्मप नाशनम्‌ ॥ *े७ 
अर्थं-कलियुग में पाप के काटने के लिये गंगा सब से अच्छा तीये है॥ 
४ देखो! काशी खण्ड अध्याय २७॥ 
और भी सुन! गेगा दन करने से सौ जन्म के, पीने से तीन सौ जन्म 
के औरस्नान करने से हजारों जन्म के पाप कलिशरुग में नाश करती है। यया- 
दृष्ट्वा जन्य झतं पार्ष पील्वा जन्म हावत्रयस्‌ | 
सवाल जन्म सहस़ाणि हरति गंगा कछोयुगे ॥ ३८ ॥ 
, देखो ! गंगा माहात्म्य 
यदि कोई गंगा गंगा ऐसा कहे सो योजन ( चार सी कोस ) से तो 
चह सब्र पायों से छूट कर विष्णुझोक को जाता है | यथा--- 
गडन गड़ोति यो बयात्‌ योंजनानां शतेरपि । 

. भ्रुच्पते सववे पापेम्पों विष्णुकोक समच्छाते ॥रै९॥ 
२३ ० - -  देखों। गंगा स्तोतन 
गेगादचजी ने कहा हैं--- - 

मंगाजी की घारा। है पाप काठते का आरा ॥ 
: भारतेन्दु भीवाद हेरिश्चन्दजी के पिता श्रवानू, गोपाछचन्द्रजी ने कहादे-- 


(१४०-) 
#% सर्वेया # 
खऊम की सब त्रास विनास करी मख तेंनिज नाम उचारन में ! 
सब पाप मतापहि दूर दरयो तुम आपन आप निहारन में ॥ 
अहों गंग अनंग के सत्लु करे वहु नेक जले मृख डारन में । 
गिरिधारत जू कितने विरचे गिरिधारन घारन धारन में ॥ 
ओीगंगालालजी कहते हैं । कि-दे तरनतारिणी, पापहारिणी, मोक्ष 
कारिणी, द्ुःखनिवारिणी, परम पुनीता, पुराण प्रणीता भार्गौरथी गेंगे ! 
त्तीन छोक के बाच ऐसा कौन है ? जो ततरे शैणों का गान कर सके | 
उत्तर--- “४ कोई नहीं की 
श्री पण्डित राज ज़गन्नाथजी महाराज ने श्रीगंगाजी की प्रशसा में 
४ गंगा रूहरी ?? नाम पुस्तक बनाई थी, जो अबतक प्रचछित द्वै। और 
जब काशी के विद्देपी पण्डितों ने उनका अनादर किया तो आप अपनी 
बनाई हुई गंगालहरी का पाठ करते हुए भगवती भागीरथी की गोदमें शायन 
करके सदैव के वास्ते इस असार संसार से विदा होंगये । यह वही प्रण्द्धित 
चरहैं जिनकी यवन मुगलवंशी दिल्लीस्वर और ड्रग्जेव वादशाहके वाप बादशाह. 
शाहजहां ने यवन मौरूवियों और काजीयों स शालार्थ में विजय पाने के 
कारण पण्डित राज की पदवी से विभूषित करके इतनी भारी वात्ति नियत 
करदी थी कि जिस के गर्व से वह अच्छे अच्छे नरेशों को भी तुच्छ समझते 
थे । एक दिन एक राजा ने पाग्डित राज से कहा कि आप वादझ्ाह से मेरी 
सिफारिश ( परार्थ प्रार्थना ) कर दीजिये मैं आपको तीन रुक्ष रुपये देगा, - 
इस के उत्तर में पण्डित राज ने निम्न लिखित इल्येक, पढ़ सुनाया--- 
दिछीइबगे वा जगदीववरों वा, मनोरथान प्रयितत समयथे: | 
अन्धवराकेःकिलदीयमाने, शाकायवास्थाकह्ृवणायवास्यात्‌ ४० 
देखो ! पण्डित राज जयन्नाथजी का जीवन चरित्र ॥ ४ 


लिखित ऋषि कहते हैं।क्ति जबतक मजुष्य का हाड़ गेगा जल में स्थित रहता 
है उतनेद्दी हजार बर्ष तक बह मनुष्य स्वगैल्नोक में निवास करताहै । यथा-- 


६ १३) 
यावदस्थि मनुष्प सप गंगातोयेषु तिषति | 
तावद्धष॑ सहसाणि स्वर्ग लोके महीयते ॥ ४१ 
नोंट८-स्यांत इसी लिये स्व॒ग के छालची छाग अपने मुरदों की हड्डियों 
को सैकड़ों कोस से छेजा कर गंगा में धडाघड डाल्य करते हैं ॥ 
सनत्कुमार की संहिता में लिखा है कि त्रिदिच में बैठे हुए त्रिदेव ( ब्रह्मा- 
विष्णु-महेश ) भी श्रीगेगाजी की उपासना किया करते हैं | यथा- 
ब्रह्मा विष्णु महेशायास्सवें गेगा मुपासते ॥ ४२ ॥ 
नो<>-चाहरे हिन्दू धम्मे | घन्य है तुझ का कि तूने गंगा को ऐसी बड़ी 
पदवी प्रदान करदी कि जिसके आगे त्रिदेव को भी सिर झुका कर 
गिडागेडाना पडा ॥ 
' उक्त संहितामें यह भी लिखा है | कि-जिन पापों का प्रायक्वित्त नहीं कहा 
है वे पाप गंगा में स्नान करने ही से दूर होजाते हैं. | यथा--- 
येषां येपान्तु पापानाम्पायश्चितं न वियते । 
तानि तानि विनश्यन्ति गंगायां स्नान मात्रतः ॥ ४३ ॥ 
भागवतमें लिखा है | कि-जो मनुष्य गंगा के स्नान या पानके निमित्त 
जाता हैं वंह पग पग में राजसूय अज्वमेघ का फल पाता है। यथा--- ' 
यस्यां सस्‍्वानाथे पानाथम्बागच्छतः पुंसः पढ़े पढ़े | 
राजसूयाइव मेधयों: फरूने दुद्येभमित्रि ॥४४ ॥ - 


चतुर्थ-परिच्छेद 
॥ मंगा-महात्म्य-निषेध ॥ - 





गंगादास की निर्भय वाणी के सुनतही जमनादास गड़ग़ड़ा कर बोछा-- - 
ब्भरे गगनोंठा ( गंगादास ) | तू कुछ नहीं जानता, अभी कुछ पढ़ | सुन 
. देख ! एक पुराण में छिखा है ।।कि-जों बेर वेरपाप करता है उसे गंगा 


पविन्न नहीं करती | यथा--- 
फुय्यात्‌ पुनः पुनः पाप न च गंगा पुनातित ॥ ४५॥ 


देखो! गंगा इत्तांत पृष्ठ ८ पं० १६ |॥ 


६१७४०) 
फिर देख ! शुद्धतत्व में छिखा है | कि--गंगा किसी अपवित्र मनुष्य को 
पच्रित्र नहीं कर सक्ती | यथा--- 
गेगातोयेन कृत्स्तेन म्रद्गारैश्व न गौपमैः । 
आमृत्पों: स्नावकरचैव भाव दुष्टों न श्ुष्यत्ति ॥ ४६॥॥ 
देखो ! ना० शि० पृु० ४४६ पं० १ 
अवै-चाहे पर्वत के समान मिट्टी मठ और गंगा के सारे जल से म॒त्युं 
पस्येन्त स्नान करता रहे तो भी दुष्ट स्वभाव और दुष्ट विचार वाला मनुष्य 
शुद्ध नहीं है सकता ॥ 
एक ऋषि ने कहा है |कै--गंगाजल किसी प्रकार से भी पाप को नाश 
नहीं करता क्योंके जो काम इच्छा पूर्वक किये जाते हैं उनका फल अवश्य 
मिलता है | यथा---- 
न माजेयति पापानि गंगाम्मोपि कर्थंचन | 
काम. कारइझृते कमे फलमृतपादयति शुत्र् ॥ ४७ | 
देखो ! स्वगे में सबजक्ट कमेटी प्ृ० 9४ इलोक १.८ 
इसी प्रकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी ने कह् ह । कि-जिनका भोजन, 
चस्तर और निवास ठीक ठीक नहीं हैं उनको काशी भी मगह है और गंगा 
भी तपाने वाली हैं | यथा--- 
असने वसने वासों य्रषांचेवा विधानतः । 
मगधेन समा काशी गंगाप्पे गारबाहिनी | ४८ ॥ 
देखो ! सत्य हारिस्चन्द्र नाटक पृ० २८--२९ 
इसी तरह एक और ऋषि ने कहा है । कै--गेगा पापों को कदापि 
दूर नहीं कर सकती, क्योंकि शाज्तिय प्रमाण है | कि--किये हुए बुरे भले 
कमी का फल अवस्य सोगना पड़ता है। करोडों वर्षे होने पर भीककिये 
हुए कम्मे बिन भोगें नहीं मिटते । यथा-- 
आवश्यमेवाह भोक्तव्यं झृते कम्मे शुभाशभम । 
* - ना अक्ते क्षीयत्ते कम्में कल्प कोटि शंतेरापि ॥ ४९॥ 


(€ १५) 
: देखो! दानदपर्ण ब्राह्मण अपर्ण नाम पुस्तक पृ० १३६० इछो० २६ 
इसी आशय पर गोस्वामी तुूसीदासजी महाराज ने भी कंहा है-- 
चौ०-कमं श्रधान विश्व कर राखा । 
जो जस करे सो तस फल चाखा ॥ 
. इसी अभिप्राय पर एक विद्यव कबि कहता है | कि -किये हुए कुकर्मों 
के फछ भोगने में कोई भी सहायता नहीं दे सक्ता | यथा-- 
दो०-कोऊ दूर न करः सके उलटे-वविधि के अक । 
उदाषि पिवा तड चन्द कौ घोय न सको कल्ंक ॥ 

. इस उक वाक्य से भी स्पष्ट विदित होता है । कि--जब पिता ( समुद्र ) 
ही अपने प्रिय पुत्र € चन्द्रमा ) का कछूकल्याप न मिद्य सका*बवो सका 
- चो गंगा विचारी औरों के पाप कैसे दूर कर सक्ती है ? अर्थात्‌ गंगा 
पापों का नाश कमी भी नहीं कर सक्ती ॥| 

. .इसी प्रकार कलियुग की काया पढटानेबाले, रंगोटधारी, वाल्ज्रह्मचारी, 
चेद प्रचारी महर्षि दयानन्द जी ने भी कहा है--गेगा गंगा वा हरे, राम, 
कृष्ण, नारायण, शित्र और भगत्रती आदि नाम स्मरण से प्राप कमी नहीं 
छेटता | जो छठे तो दुःखी कोई न रहे और पाप करने से कोइ भी न डरे 
जसे आज कर पोप छीला में पाप बढ़कर हो रहें हैं मूहों को विश्वास है।कि 
हथ पाप कर नाम स्मरण वा तीर्थ यात्रा करेंगे तो पापों की ।नैशातते हो 
जाय | इसी विज्वास पर पाप करके इस छोक और परछोक का नाश 
कत्ते हैं । पर किया हुआ पाप भांगना ही पड़ता है ॥ 

ही देखो | सत्याथ प्रकाश पृष्ठ ३२५ पंक्ति १७-२३ 

यह कहकर जमनादाप्त फिर बोछा | कि-अब तक तो मैंने तुझ को 
कुछ शाल्लिय प्रमाण दीये | किन्तु अब आगे त्वककर युक्त युक्ति से मी 
सिद्धि करें देता हैँ | कि--गेगा बिचारी कमी किसी के पाप दूर नहीं कर 
सक्ती--छुन ! गंगा के जपने से जो पाप दूर होजाते हैं त्तो पाप का फल 
भोंगने वाले सैकड़ों, सहसों बरन छक्षों रोगी जन जैस कोढ़ी, करूंकी, 


(१६ ) न 

चहरे, ग्ेगें, अन्वे, छेगड़े, छूछे, छत्जे, ठोंटे टै, कनकंठे भ 
गञ्जे आदि, जो कि रात्रि -शझिवित गंगा के कितारे पर पड़ हुए गया 
जपा करते हैं, क्‍यों नहीं चंग होजातें हैं? में तो देखता हूं कि वद्द रोगी 
जन तत्र ही निरोग होते हैं जत्र कि वह छोग किसी अच्छी आपधि का 
सेचन करते हैं। रोगी मनुष्य केबछ गेगा जछ--पान से निरोग तो नहीं 
होते किन्त निरोगी छोग गंगा-पानी पॉने से वहुघा रोगी तो अवश्य हो 
जातेहें। देखिये ! प्रायः सब लोग इस बात को जानते हैं कि जो कोई वर्षा 
आतु में गगोंदक पीता हैं उस को ज्वर आने छगताहै, पेंट बड़ा होनाता 
है, गला बढ़जाता है, शरीर पीछा पड जाता है और उसके-तन में 
अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होजातें हैं | जिन को नाश करने- के 
छिये उस को गगा-नीर के तीर से दूशतर भाग जाना पड़ता है, ' 
घन अधिकतर व्यय करना पड़ता है, रोंगरोकूसे रोगरिपु छैना पडता है 
और मनेक प्रकार के दुःख-कष्ट सहन करने पड़ते हैं । यदि इस वात 
को कोई सत्य न समझे तो उसको उचित है कि वह कानपुर, मिरजापुर, 
शिवपुर, गाजीपुर, दानापुर, भागलपुर और कछकत्ता आदि दझाहरों में 
जाकर स्वयं निज नेत्रों स देंख छे, वहां उस को ऐसे मनुष्य बहुत से 
दिखलाई पडेंगे | और यही कारण हैं कि गगा तट के रहने बारे छोग 


बहुधा गंगा-जछ को त्याग कूप-तोयको पिया करते हैं । खेर, अब तो 
गवर्नेमेंएट ने वाटर-पाइपन्‍जछ-कछ छगादी हैं |] 


नोटन-यहां मथुरा में तो में भी जमना के सहस्रों भक्तों को रात दिन॑ 
देखता हूँ। कि-बह छोग रोग होने के भय से अर्थात्‌ जमना-जछ को रोग 
का मूझछ कारण समझ के जमना-जल से घुणा+विन>ग्लानिन-नफरत 
नहैंट करते € ओर कूओं के जछ को सादर पीते हैं |॥ 

यहां वैद छोग तो, जमना के पूर्ण भक्त होने पर भी, निज शरीर की 
रक्षा के निमित्त कमी जमना-जक पीते हा नहीं और न कमी अपने 


रोगियों को पीने देंते | कारण वह छोग भी भांति जानते हैं कि जमना 
जल रोंगा का मूल कारण है ॥ 


(१५७) 
यहां के बह पवित्र पुरोहित लोग भी, जो कि जमना-पुत्र होने कां 
दावा रखते हैं, धात रोग के भय से जमना--जछ पान नहीं करते और 
८ नसबारे ? आदि कूपों के खारी पानी को बड़े प्रेम से पति हैं चाहें 
उसके मँगाने में दूना, तिगुना या चौंगुना भी खर्च क्‍यों न पड़े || 
. गंगा के जाप से कोई धनी भी नहीं होता । देखिये । गंगा के पुत्र 
(गगा पुरोहित) दी रात दिन एक एक कौड़ी और तनक तनक कनक-- 
आटा मांगा करते हैं। गंगा से किसी के पाप भी दूर नहीं होते । देखिये ! 
गेगा से छोटे हुए मनुष्य पाप के फछल-तीनों प्रकार के दुःखों' 
(आध्यात्मिक एक, आधिमौतिक दो, आधिदेविक तीन ) को भोगा करते 
हैं। गगा किसी को पार भी नहीं कर सक्ती | आप देखते हैं कि मलुष्य 
गंगा को पुछ, पोत, पवन पोत, अग्नि पोतत, नाव, घरनई, ठुम्बा, पटड़ा, 
मशके, बेड़ा आदि जर-नानों या हाथ पांव द्वारा पार करते हैं । यदि 
मनुष्य हाथ पैर न हिलावे तो निशचय है कि गंगा उसी क्षण डुवा कर 
मार डाछे । गंगा के “भक्त कहते हैं कि चार सौ कौस की दूरी पर भी 
गंगा का नाम उच्चारण करें तो उच्चारण करने वाले के पापों का नाश 
हो जाता है और स्वयं विष्णु छोक को सीधा चला जाता है अथोंत्‌ मुक्ति 
पा जाता है. | यदि ऐसा है! तो फिर मनुष्य ( गेगा-भक्त ) सैंकड़ों 
और, हजारों रुपये व्यय करके गेगा-तट दर्शन के छिये क्यों आत्ते हैं? 
यदि दशैन से मोक्ष होती है तो पर्शन क्यों करते हैं. ? यदि पशेन से 
मुक्ति होती है तो पीते क्यों हैं ? यदि पीने से छुटकारा होता है तो उस 
में स्नाम क्‍यों करते हैं? यदि नहानेसे परम पद मिल्ताहैतों फिर जप-ततप 
और दान-बूत क्यों करते हैं ? और पुनः अन्यान्य तीर्थ दें में भी क्यों 
मारे मारे भटकते-फिरते हैं ? इस-भटकन से स्पष्ट सिद्धि होताहै। कि- 
गंगा न रोग निवारण कर सक्ती है और न सम्पाति, सन्‍्तति और सुख 
- देसक्ती है। तो फिर, भल्य देखो! पापों के काठने और मुक्ति के देने की 
तो बात ही निराली है अर्थात्‌ उन का तो कहना,ही क्या है १- 
क्र 


( १८ ) 
अच्छा एक बात और भी सुनिये ! यदि गंगा सत्यही दुःख निवारिणी होती 
तो आप को सैंकड़ों, सहस्लों, छाखों, बरन करांडों रोगाये-बीमार और 
कंगाल--जोकि गंगोत्तरी से छेकर गंगासागर तक १५ सौ माइल के 
वाच हृपीकेश, हरिद्वार, कनखछ, गदमुक्तेधर, अनूपशहर, रामघाढ, 
राजधाट, करणवास, सोरों, फरुख़ाबाद, कन्नौज, कान्हपुर, विदृर, प्रयाग, 
मिसजापुर, चिनार, वनारस-काशी, गाजीपुर, दानापुर, मुँगेर, पठना, | 
भागरूपुर, राजमहल, मुशिदाबाद, हुमठी और कलछकता आदि अनेक 
स्थानों में गंगा तठ पर पड़े हुए रोग और भूख की पीडा से पीड़ित होते 
डुए विलबिलते दीखते हैं-कभी भी दृष्टि न पड़ते--नज़र न आते ॥ 
आर भी देखो ! खास हरिद्वार में ही कुम्भ के मेरे पर मंगा कै छाखों 
भक्तों में, जो कि बड़ी वड़ी दूर से अनेक प्रकार के बड़े बड़ें कठिन 
कठोर, कष्ट छुदन कर स्नान करने को पहुंचते हैं, विशाविका आदि चौमा- 
रियां.फेल जातीं है, जिस से अनेक मनुष्य मर जाते हैं उन में से कितने 
हीं अनपराधी बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितनी हीं दीन छियें विधवा हो 
जाती हैं, कितने हीं कुछों के कुछद्ीपक नष्ट हो जाते हैं और कितने हीं 
घरों के ताछे बन्द हो जाते हैं परन्तु गंगा किसी को कुछ सहायता नहीं 
देती । बरन गवर्नेमेंए्ट तो ऐसे महा भयानक रोगों के दूर करने को 
अनेक उपाय करती है ॥ ' 
जमना--दास जी के झुप होतेही चट से गंगा-दास जी बोछ उठे 
कि महाराज | तो यही हाल जमनाजी कामी जानो--समझो | क्योंफि---- 
३ पूंण भोठ में कौन । छोटा कौन बढ़ाते 
* जले ही सांप नाथ ।वैसे ही नाग नाथ।त! - 
हे जैसे ही यूत नाथ। वैसे ही प्रेत नाथ ॥  / 
४ उद्धव तैसे भान । इन के चोटी न उनके कान हर. 
ह शव योबी से क्या तेली घाड । उस पै मौंगरा उस पै छाठ ॥ 
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जैसी सओ वैसी गओ । इसपे कठौती न उसपै तओो ॥ 


( १९ ) 
७ जैसे तम तैसे तुमारे सगा | तुम पे पाग न उनपे झगा ॥ 
'< एक येली के चट्टे बद्टे ! कौन हट्टे कौन कह्ठे ॥ 
आज़िर को तो ये दोनों बहिने ( गद्भय-जमना ) एक ही पहाड़ 
हिमाछय से निका्ीं हुंइ हैं न ॥ हैं 
इस पर श्री जमनादास जी ने मौन साध शिर झुका छिया । 
सब हैं-पत्प के सम्मुख सब ही को शीश नवाना पड़ता है॥ 
सम्पादक का विचार*में साहस पूर्वक कहता हूँ । कि-निस्सन्देह 


गेमा जल में स्नान करन से शरीर झुद्ध होता है, मन मगन होता है, रोग 
. घठता है और बल बद्रता हैं। परन्तु मोक्ष का पाना, पार्पी का कटना और 


अन्तःकरण का शुद्ध होना शास्त्र और युक्ति दोनों के विरुद्ध है। क्योंकि 

मुक्तिदाता तो केंबछ एक वही पूर्णत्रह्म परमेस्र ही है । जैसा कि यजुर्वेद 
 आ० ३१ मंत्र १८ में लिखा है | कि-केवछ उसी एक स्व साक्षी परमात्मा 

को जान कर मनुप्य जन्म मरण से छूट सकता है। अन्य कोई भी मोक्ष 

का पन्थन्‍मार्ग नहीं है । यथा--- 

तमेष विदित्वाति मृत्यु मेति नान्‍यः पन्‍था विद्यवेष्यनाय ॥५० | 

सम्पादक+-दामोदर--प्रसादशम्मो-दान-त्यागों | 
पेचम--परिच्छेद 


6५... 


॥ सत्याथीजी और देवदत्तजी के सत्य कथन ॥ 





इस बादासुबाद को सुनकर सत्यार्थी जी बोछे | कि-- स्देव 
०जैहोय” कहने बालो ! और सदा आशीवीद देंने वालो ! किन्तु यादि 
दाता कुछ भी [ एक टूटे हाड़ की फ़टी--कानी कॉडी भी] न देतो शाप 
देने बालों: ] और ऐंडी बेंडी सुनाकर दुर्बचन कहने वालो | ऑर साथ 
ही इस के यदि दाता थोड़ा सा भी कुक्कड हुआ ता उतप्त के आगे 
सामने अपनी बत्तीसी दिखाकर, मस्तक झुकाकर, नाक रगड़कर, निज 
कान पकड़कर, नेत्र नॉचिकर, मुख तिरछाकर शरीर से कांपते हुए, 


(२० ) 
जिन्‍्हा से तुतछाते हुए, पेट कूटते हुए दोनों कर जोड़ कर घिविआनि-> 
गिड्गिड़ाने+- रिस्थाने वाले त्ती्थ पण्डो | आप बडी भारी भूछ करते 
हो जो आपस में एक दूसरे की निन्‍दा कर कट मस्ते हो ॥ 
और इस भूछ ( कट मरने ) के कारण मुझे दो प्रतीत होते हैं--, 
१७ था तो आपने और सब, त्तीथों के, जो कि अनेगणित 
कल्पित किये हुए हैं, असम्भव महात्म्म नहीं देखे। देखते कहां से 
विया ती आपने पढ़ी ही नहीं । और विद्या ही आप क्यों पढ़ते ? जब 
कि आप को इस स्वार्थ पूर्ण वाक्य पर पूरा भरोसा होने के कारण 
पूरण अभिमान है कि चाहे अविद्न* मूर्ख हो चाहे चिह्दान- 
पण्डित हो ब्राह्मण तो मेरा ही शरीर है | यथा-- 
अवियो वा सवियों वा ब्राह्मणों मामकी दचनू: ॥ ५१ ॥ 
ख्थ्या आप अपने पेट की छपेट में लिपट जाने के कारण 
स्वाथोन्ध होकर औरों को ( उन की आंखों में घूछ झौंककर ) अपने 
फन्‍न्दे में फँंसाने के लिये निज% तीर्थ स्थान की अधिक, केचछ अधिक 
ही नहीं वरन एक महान से सहान महिमा कह सनाते ही और दूसरों 
की निन्‍्दा कर दिखाते हो | वाह जी वाह ! धन्य है आप की आप 
स्तार्थवा को ॥ सत्यार्थी जी के बचनों को श्रवण कर--- 
श्री मान्‌ पण्डित देवदत्तजी शम्मो, जो कि एक ओर चुपचाप बैठे हुए 
उक्त तीर्थ पुरोहितों की गपशप सुन रहे थे, कहने रंगे । कि-भाई) आप 
इन की बातों में क्या छोगे ? यह छोग तो अहनिंश ऐसेही गपोंडे हांका. 
करते हैं। सब ही त्तीर्थ वासियों ने अपने अपने त्तीथों की प्रशन्सा लिख 
दिखाई है | और दूसरों के तीयों की निन्दा कह सुनाई है । और इसी 
आपापूर्ती ने सारे संसार में, झगड़े की जड़ जमाई है| यथा--- 
एक एक को मण्डन .करें | खण्डें दूजे जाय । 
लीगन यहि विधि जगत में ! दिये जार फैलाय ॥ 
थाही ते भई जगत में | बेर तके की खानि ।. 


(२१) 
एक एक को शझ्ञ हुई गयों । कहंलग कहीं वखानि ॥ 
निजञ्र स्वारध वस होय के | दिय जड़ धातु पुजाय । 
मात पिता पत्यक्ष जे । तिनको ऋण विसराय॥ 
एक एक से द्वेंप बढ़ाता । अपनेथलकाश्रेष्टचताता ॥ 
बस यहीं कारण है कि छोगोने अपनी अपनी मनमानी धरजानी 
तो की किन्तु सच्चे धर्म की पहचान न की [| यथा-- 
अपने अपने मनन की । सबने लछीनी मान | 
सत मत में दुबधा रही । पड़ी न काहू जान ॥ 
उक्त वाक्यानुसार छोगों को आपापूती के झगड़े करते हुए देखकर 
किसी कवि ने सत्य कहा है-- ह 
यह नहीं न्याय कहावे वन्‍्धो। यह तो अति अन्धेर कोधन्धो॥ 
करोन करम धरम हितलागी । रहों निजस्वारथद्दिरस पागी॥ 
पृष्ठम---प्रिच्छेद 
# मोक्ष भाप्स के मिय्या उपाय # 
७० > 5८», 


अब देखिये ! यहां पर पौराणिक छोग मुक्ति पाने के लिये मिथ्या तीथों 
की परतराह न करत्तेहुए अन्य अयथार्थ उपाय बतातेंहें | दा.प्र. श,दा-त्पा ॥ 
ऊपर के सत्य वाक््यों को श्रवण कर एक वाम मार्गी उठकर कहने 
छगा | कि---महाराज | केवल अज्ञानी छोंग ही सेकड़ों कोस चलकर 
सहस्नों रुपये व्यर्थ व्यय किया करते हैं| देखिये | हमतो घरपर है। सब 
तीयें कर छेते हैं. अथीत्‌ वेश्यासे मिल्य तो मानों प्रयाग में स्नान किया, 
थोबी की ञ्ली से मिल्य तो मानों पुष्कर जी की यात्रा की, चमार की लो 
से मिला तो मानों काशी जी की यात्रा कर गंगाजी में स्वाव किया और 
जो रजस्वला से भेटकी तो मानों सब तीथे यात्रा करली । बधा- 
वारांगना प्रयागठच रजकी पएष्करस्तथा। 
घगेकारी भवेत्‌ काशी सवे तीथों रजस्वका ॥ ५० ॥। 
देखो ! रुद्रयामछ नाम प्रंथ ॥ 


( २२ ) 
दूसरा वाम मार्गी बोछा--मद्ाराज ! वो छोग तीर्थ यात्रा क्यों किया 
करते हैं ? कुछ तीर्थ यात्री जो कि वहांपर एक ओर बेंठेंये चिल््कर 
बोल उठे । कि- मोक्ष प्रात को अथोत्‌ फिर जन्म नहों ॥ 
तीसराव! ० मा ०---तो महाराज ! आप इसके छिये इतना कट क्यों 
उठाते हो ? मैं आप लोगों को एक सहजसा उपाय यताये देताहूं ॥ आप 
भदिरा का पीओ, पीओ और फिर पीओ, जब तक भूमि में गिरों | फिर 
डठो और पीयो, ऐसा करने से फिर पुनर्जन्म न होंगा | बधा- 
पील्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूले । 
पुनरु त्थाय वे पीत्वा पुनजेन्म न वियते ॥ ५३॥ 
चौथा वा० मा ०-महाराज ) इसी प्रकार हमारे उड्डीस तन्त्र आदि 
में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारो ओर आल्यहां उन में मद्य के 
बोतल भरके धर देंवे इन आखछूयों में से एक वातर पीके दूसेर आरूय पर 
जाब उस में से पी तीसरे और तीसरे में से पीके चौथे आलूयमें जाब खड़ा 
खड़ा तबतक मय पीवे कि जवतक छकड॒के समान पृथिवी में न गिरपड़े 


फिर जब नहा उतरे तब उसी प्रकार पाकर गिर पड़े पुनः तीसरी बार 
इसी प्रकार पीके गिरके उठे तो उसका पुनर्जन्म नहों ॥॥ 
शॉवी बोका-बाममार्गीजी महाराज ! आपतो मादिरा पीकर वे सुधि 
होनेसे मोक्ष प्राप्ति करते हैं | किन्तु हम तो शिव लिंग पूजन से ही 
मुंक्ति पाछते हैं । यथा-- 
बहुनोक्तेन किविश् ! महादेवस्प पूजनातू ।. _ 
: निकृष्टो विनिमुच्येतस्वसेसार महोंदथेः ॥ ५४-॥ 
देखो ! लिंग पुराण ॥ 
अर्थ है विप्र ! अधिक कहनेसे क्या ? महादेव के पूजन से तो 
तुच्छ मनुज्य भी संसार रूपी समुद्र को तरजातेहें अधात्‌ मुक्त होजाते हैं॥ 
दूसरा शेवी--अरे भाई ! हमते २--३ वेलपत्र चढ़ाकर वी संसार 
पार करते हैं। बथा--- 


(२३ ) ; 
कित्रीण्यती परम्पाणि बिल्व पन्नाणि सादर म्‌ । 
ये नापितानि मे लिड्रेः तेन श्ाक्तिर वाप्पते ॥ ५५ || 
४ 2 देखो ! शिव रहस्य ॥ 
अधांत्‌-महादेवजी कहतेहे | कि---जिसने दो या तीन घुन्द्र बेल- 
पत्र आदर से मेरे ।छिग पर चढ्मदिये उसने मुक्तिकों पालिया || 
तीसरा शैवी---भरें वावा ! हमतो शिव किंग के पास एक दीएक 
जछाक्रही इस भवसागर से पारहो जाते हैं। यथा--- 
यावत्कालूं प्रज्ज्वलन्ति दीपास्ते लिंग मग्रतः । 
तावेबुग सहस्रनाणिगतःस्वर्गें महीयत्ते ॥ ५६॥ 
देखो ! पद्मपुराण नारदीय खण्ड ॥ 
अर्थे > जिंतने काछ्तक दीपक शि्र रूंगके पास जलूत हैं उतने 
सहस्त्र युग तक ( मरकर ) स्वग में जाते हैं ॥ 
चौथा शेवी--भरे प्यारे ! में तो एक कदली फछ ही चढाकर 
मोक्ष पाता हूं । यथा--- 
एक मोच फर् पकंयः शिवाय निवेदयेत्‌ । 


सर्वे भक्ष्येमेहामोगेः शिव छोके महीयते ॥ ५७ ॥ 
देखो ! स्कन्दपुराण ॥ 


अर्थ>पकी हुई केके की एक फली जो मनुष्य शिवजी के भोग छगाते 
हैं, वे सब भोंग सहित शिचर लोक में पुजते हैं ( माक्ष पाते हैं ) ॥ 
पांचवाँ शैवी-जरे भाई ! तुम तो मापिर में भी जाने का कष्ट उठाते 
हो परन्तु मत रुद्राक्ष के २५ दानों की माल्य से ही मुक्त थाने की आस 
रखता हूँ। यथा--- 
पएजचापशातते सेख्याते छता झ्ाक्त गढ़ा भवत्र्‌ ॥५९<८॥ 
देखो | शिव रहस्य ॥ 
» छठवाँ शैदी-जरे भाई ! तुम को तो ४८-दाने की भी चिन्ता करनी 
पडती है.पर हम तो केचछ शिव को ““नमस्कार”” कर के ही परम पद: 
मोक्ष पाते हैं | यथा---- 


(६४ ) 
ये नमान्ति विद्धपाक्ष मीशाने कृत्तिवाससस्‌ | 
असन्न चेत सा नित्यन्ते यान्ति परम पद्म ॥ ५९॥ 
दखा ! कूम पुराण ॥। 
आर्थ-जो मनुष्य शिवजी को प्रणाम करते हैं वह परम पद (मोक्ष) पाते हैं॥ 
इन लोगों की बाणियोंकों श्रवण कर एक वूती वोला। कि-महाराज! 
आप छोगों की बातों को तो आपही जानें परन्तु मैं तो यह समझताहूँ। 
कि-एकादशी के बूत से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सक्ता है | यधा--- 
एवंयः कुरुतेराजन ! मोक्षामेकादशी मिमास्‌ । 
तस्थ पापा: क्षय यान्ति मृत्तों मोक्ष मवाप्लुयाच्‌॥ ६० ॥ 
नातः परतरा काचिन्मोक्षदा पिमका शुभा | 
चिन्ता मणि सभा झैेया स्वर्ग मोक्ष बदायिनी ॥ ६१ || 
देखो ! एकादशी महात्य ॥ 
अरथें-भीछरूष्ण कहते हैं । कि-हे राजन! जो पुरुष इस मोक्ष नाम 
एकादशी का इस तरह से बूत करते हैं । उन के पाप दूर हो जाते हैं 
ओर मरने के पीछे मोक्ष को पाते हैं ॥ इस से परे मोक्ष की दाता पवित्र 
और कोई एकादशी नहीं है। यह चिन्ता मणि के समान स्वर्ग मोक्ष की 
दाता है॥ ४ 
नोढ-हाय ! श्रीकृष्णदेवजी महाट्राज ने ऐसे-स्रामक वाक्य काहे को. , 
कहे होंगे ? किन्तु अपस्वार्थी लोगों ने अथात्‌ श्रतल्वी यारों ने तो अप- 
ना मतलब गांठने के छिये कृष्ण महाराज ही को घर घसीटा ॥ 
सच है--स्वार्थी दोषों .न पच्याति ॥ ६२ ॥ 
वूत्ती के बैठतेही वैष्णव बोल्य- | कि-महाराज ! आप को तो सारें . 
दिन रंघन करना पड़ता है किन्तु हम तो केबछ चरणामृत पीकर हों 
बैकुएठ वास पा छेते हैं । यथा--__ 
अकाल मृत्यु हरर्ण सर्वे व्याधि विनाशनम्‌ 
४ विष्णु पादोदक पीत्वा पुनर्जेन्म न विद्यते ॥ ६२ ॥- 
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मरे नहीं अकाल उत्यु से सर्व व्याधि मिल जाई । 
विष्छा पादोदक पीकर फिर नहीं जन्मे आई ॥ 


आर्य हक ला |. च्ध्ड व 
>जविप्यु-प"द ऋहां मिल हैं ? जिद का घोकर पद ॥ा 





दोः-कहीं ऋष्ण वल्देव की । मृरत कहीं हनुमान 

कहाँ गोपारू वराह की। कहीं गणेश की ज्ञान ॥ 

» चौं०-कहीं गणेश की जान झूरतें और अनेक घनी हैं । 
! ्ट्‌ [ ० 455७ ४५ 


इंड्वर की कहाँ काई किसी मान्दिर में नहीं चनी हैं ॥ 





६ *६ ) 

हि०- ( देखकर ) हां हां, यही विप्यु भगवान की चूत्तियां हें ॥ 

आ०- पर यह तो कही । कि- विष्णु जो पत्थर क्यों दोगये १ 

हि०- भरे | क्‍या अपने बस होंगये । अरे | वह तो इन्‍्दा के 
श्राप से हुए हैं ॥ 

आ०- भद्दाराज! बन्दा ने आप क्यों दियाधा ? 

हि०-,विष्णु ने छछ करके उस का सततीत्व नष्ट कर डाला था ॥ 

आ०- विष्णु तो ईश्वर का ही कहते हैं न? क्‍या ईइवर भी छली 
और जारादि के कर्म करता है १ 

हि०- हां हां, वह सब कर्म करता हे ॥ 

आ०- क्या खोटे कम्म भी £ 

हें०- हां, खोठे कम्मे भी | 

आ०- नहीं नहीं, जगत- ईइवर कुकर्मम कभी नहीं करता । 
परन्तु तुमारे कहने से माछ्म हुआ कि हिन्दू-- ईश्वर सब खोटे काम 
करताहै। बस जान पड़ाकि इसीलिये तुमने (हिन्दुओं ने) अपने ईश्वरकों 
निम्न लिखित पदवरियां>ख़िताव दिये हुए हँ--रणछोर-माखनचोर-- 
द्हा कुठेरा-ची रड्चरेपा-वा छुरीवजेया-राघा रमण - रा धाविद्या री 
आदि | और अन्त को यह भो कह पुकारे ही | कि--- 

चोर जार शिखा माणिः ॥६४॥ 
देखों ! गोपाल सहस्न नाम 

जिज्ञासु-क्ष्या इन काछी चपटी या गोल गोलियों के धोचन पाने से 
मुक्ति हो जायगी ? 

हि०-हां हां, मोक्ष अवश्य हो जायगी ॥ 

आ०-पर तुम हिन्दू मत पर रुचि रखना और उस मत की अंड- 
धंड कहानियों पर सन्देह न करना ॥ 

जिज्ञासु-मिथ्या कथाओं पर भी ॥ 

आ०-भवस्य ॥ 


(७) 
जिं०-यदि इतने पर भी मोक्ष न हो तो ? 
आ०-समझ लैना के हिन्दू मत मिथ्या है ॥ 
' लोड-मिध्या तो है ही क्योंकि वेदों के विरुद्ध काय्ये करता है ॥ 
मु दा. प्र. श. दा. त्या. ॥ 
चरणामृद के इस उक्त महात्म्य को सुनकर तिरक--ओ्रेमी जी ने कहा 
कि महाराज | पादोदक के प्राप्त करने में तो बहुत कष्ट होता है | दे- 
खिये! प्रथम विष्णु मन्दिर में जाना, पुनः दर्शन करना, फिर कर जोड़ 
कर “८ हान्ताकारे ” याल्य छोक पढ़ते हुए ध्यान धरना, पश्चात्‌ पु- 
जांरि को दण्डबत करना, तदोपरान्त पुजारि से चरणामृत मांगना,तत्य- 
इचात्‌ हाथ पसारना, पुनि छेकर पीना । यदि पुजारि छोमी हुआ तो 
उस के प्रसन्‍्नाथ कुछ भेट चढ़ाना और अन्त में पुजारि को पुनः शिर 
नवाना [ इतने खल खेलने पड़ते हैं तब कीं पादोदक पीने को पल्ले 
पड़ता है | यदि पैर धोअन कहीं तेल-फुलेल का मिछाहुआ हुआ तो 
खांसी होने का डर रहता है, क्योंकि इन पापाण मूर्तियों में तेछ फुलेक 
भी तो छगाया जाताहै। यदि चन्दन मिछाहुआ हुआ तो मन ही बिगड़ 
जाता है. और बमन होने का भय छूगा रहता है और वामि होने से 
जो कुछ छेश सहन करने पड़ते दें सो सव आप को माछम हीं हैँ । 
इससे आप का यह- उपाधि भरा हुआ उपाय मेरी समझ में न आया ॥ 
पैष्णव-अच्छा ! तो अब आपही कोई सहज सा जतन जताइये॥ 
पिकक-पेमी--अच्छा छो सुनो | तुछसी और आंबके का रस बरावर . 
छेकर उसमें तुछढ्सी के बीज, हड़ताल और मैनसिलछ मिछाकर मरण स- 
भय में उसके तिऊक करने से यम के दूत मृतक के ब्ं में होजाते 
हैं इस कारण से पापी,पापी क्या महापापी भी वेकुण्ठको चछाजाताहै। 
यया-- - 
' तुरुसी रस शहीत्वा धात्री रस समन्वितस्‌ | 
तुलसी बीज संयुक्त दरताछ मनः शिक्षम्‌ ॥ ६५ ॥ 


श्८ ) कर 
देहान्ते तिलक कृत्वा यम्र दूतों वशी भवेत्त्‌ ! 
पापी चैव महा पापी वेकुण्ठे गच्छते नरः ॥ ६६ ॥॥ 
उक्त बाती को सुनकर एक ग्रीब बनिया कहने छगाके महाराज ! 
आप का कहना तो सत्यह। किन्तु सन्देह इतना ही है |कि मरते समय 
उक्त तिलक छगाने का स्मरण किसी को रहे या न रहे । यदि ध्यान न 
रहा .तो तो सारा काम्र ही विगड़गया । यदि सुधि रही तो न माद्म 
उस समय वो सब पदार्थ ( तुछसी, आंवला, हड़ताछ ओर मैनासिक ) 
मिलेंगे या नहीं | यदि न मिले तो तो मोक्ष ही हाथ से निकल गई. 
यदि वह पदार्थ मिल भी गये तो न जाने कोई उन के धघोंटने पीसने 
का श्रम अपन ऊपर छेगा या नहीं | इससे आप के काथेत कथन में 
संशय ही संशय उत्पन्न होते हैं। मेरी मतिमेंतो जीते हुए ही एक पाई 
देकर के पाई पुरोहित से तिछक करवा कर चारो पदार्थ अर्थात्‌ अथै- 
धरम्मे-काम-सोक्ष प्रात्ति कर छे । यथा--- 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरूद गणाः। 
तिलक च प्रयछन्ति धर्म कामाथे सिद्धये ॥ ६७॥ 
तिलाकिया - छाछाजी ! आप सत्य कहते हो, तिलक देने के 
ऐसे ही महात्म्य छिखे हुएहें |॥ 
सत्यार्थी ज॑ - अरे मेरे प्यारे भोरे भारे भाइयों ! क्‍यों श्रममें 
पड़े हुए ही ? तिरछक छगाने से कुछ छाभ नहीं होता । देखो ! तुमारे 
ही समान चक्राइकित-छोंग भी कहा करते हैं--- 
दोहा-बाना बड़ा दयाल का, तिकक छाप और माल । 
यम उरपे कारक कहे, भय माने भूपाल ॥ 
परन्तु इन बिचारे भोके भाले घर्म के प्यासे और स्वर्ग के भर्ों की 
यह माछ्म नहीं ह | कि-रुछ्कक्ष, कमछाक्ष, भस्म, तुझूसी, घास, गोंपी- 
चन्दन, रक्त चन्दन और राठी हलदी आदि को कण्ठ और मध्तक में घारण 
करना है वह सब जंगली पश्चुबत्‌ सजुब्य का काम है ऐसे वाममार्गी,औैव, 


(२९ ) 

शाक्त और वैष्णव बहुत मिथ्याचारी, विरोधी और कच्तेन्य कर्म के त्यागी 
होते हैं उन में जो कोई श्रेष्ट पुरुष है वह इन बातों का विज्जास न करके 
अच्छे कम करता है। जो रुद्वाक्ष भस्म घारण से यमराज के दूत डरते 
हैं तो पुछिस के सिपाही सी डरते होंगे। ( परन्तु ऐसा देखने में नहीं आता ) 
जब रुद्राक्ष भस्म धारण करने वालों से कुत्ता, सिंह, सर्प्प, विच्छू, मक्खी 
आओर मच्छर आदि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्‍यों डरेंगे ? 

ब॒ुद्धिमान--अजी सत्यार्थी जी महाराज! आप का कहना बहुत ठीक 
है मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि टीका-तिरूक छगाने वाले स्वर्ग धाम को तो 
नहीं पासक्ते किन्तु भोले भाले गांठ के पूरे घुद्धि के अधूरे से छछ-कपट 
करके कुछ घन या माछ टाछ अवस्प छीन छेते हैं । इन धूर्त तिलाक्ियों 
की घूत्तता का अनुभव करते करते, देखिये ! एक महात्मा ने कैसा अच्छा 
सार निकाला है | वह कहता है--- 

लरूम्बा ठीका मधुरी बानी । दगाबांज की यही निशानी ॥ 

एक और महात्मा ने सी कहा है | कि-बहुघा छछी, कपटी, पाखण्डी 
छोग ही सीधे-साथे मनुष्यों को धोंखा देकर अपना पेट मरने के छिये 
तिकक़---छांपे छगा छेते हैं | यथा--- 
दांहा-नदेरकूक छाप मारका जठा, भगव पट तन छार । 

दण्ड कम्रणडक भेष तन, उदर भरन व्यवहार ॥| 
वैदिक--धरम्मे के प्रचारक महा दयानन्द जी ने कहाहै--- 

एक कथा भक्तमाऊ में लिखी है कोई एक मनुष्य बक्ष के नीचे साता 
था सोंता सोंताही मर गया ऊपर से काक ने विष्टा कर दी वह लिझाट 
पर तिरकाकार होगई थी वहां यम के दूत उस को छैने आये इतने में 
विष्णु के दूत भी पहुंच गये दोनों विवाद करते थे कके यह हमारे 
स्वामी की आज्ञा है हम यमरोक में ले जांयगे विष्णु के दूतों ने कहा कि 

- हमारे स्वामी की आज्ञा है वैंकुएठ में छेजाने की देखो इस के छल्छठ में 

चैष्णवी पतीिकक है तुम कैसे ले जाओगे १ तब तो यम के दूत चुप हाकेर 


(३० ) 
न्के गये विष्णु के दूत सुख से उसे को वेकुण्ठ में छे गये नारायण 
से उस को बैकुण्ठ में रक्खा देखो जब अकस्मात तिकक बन जाने का 
ऐसा महात्य हैं तो जो अपनी प्रीति और हाथ से तिरक करते दैंवे . 
नरक से छूट बैकुण्ठ में जावें तो इस में क्या आइचये है ? हम पूछते हैं. , 
कि जब छोटे से तिरक के करने से चैकुण्ठ में जाबें तो सब मुख के 
ऊपर लेपन. करने वा कालछा मुख करने वा शरीर पर लेपन करने से 
वैकुण्ठ से मी आगे सिधार जातेहं वा नहीं? इससे ये बातें सब व्यर्थ हैं ॥ 

देखो ! सत्याथ प्रकाश प्रष्ठि ३५२ पंक्ति १६-२८ 
नोट-भरे | ऐसा कौन मूखे होगा, जो उक्त बनावटी बात--कथा 
पर विश्वास करे। न जाने इन पुजारि पण्डों ने ऐसी कितनी अयोग्य 
और असत्य चनावटी बातें बना रकक्‍्खी हैं | महर्षि का कहना सत्य है ॥ 
कि-ये सब बातें व्यर्थ हैं ॥ | 
दादूदयाक्क जीं भी कह गये हैं | कि--माछा कण्ठी पहरने व तिकक 
छाप छगाने से कुछ छाभ नहीं होता | यथा--- 
दौं०-माछा तिरक सो झुछ नहीं-काहू सेती काम । 

अन्तर भेरे एक हें-अहनिसि उसका नाम ॥ 

'तिरूक घारी तिलक भी तरह तरह के छुगाया करते हैं ) देखिये ! 
कोई भस्म>-ख्ाक रमाता है। केई रोछी छूगाता है | कोई रज पोतता 
है | कोई गोपी चन्दन मछता है ) कोई स्वेत, कोई रक्त, कोई पीत, 
कोई स्याम रंग का प्रयोग करता है| कोई रेती ही की भरमार करता 
है । रामानन्दी बगर में गोपी चन्दन बीच में छाल छंगाते हैं । नीमा- 
चत दोनों पत्तठी रेखा बीच में काला विन्दु बनाते हैं. | माघव काछी 
रेखा खींचते हैं । गौड़ बंगाली कटारी के तुल्य तानते हैं | राम प्रसाद 
वाले दोनों चांदला रेखा के बीच सें एक सफेद गोल टीका टिकांते हैं। 
शाक्त बिन्दी, शैच आडा, वैष्णव ठाड़ा, बैरागी चौराफाडा देतेंहेँ | यथा-- 

वाणी>इन्‍्दी बिन्दी देवी जी. की महादेव को आड़ों। 
चीरो फारों बैरानी को चौबे जू को ठाड़ो ॥ 


; (३१) 
तिलकघारियों की बातें सुन कर कथा-भक्त जी कहने लगे के 
भाइयेो | और. तो में कुछ नहीं जानता, किंतु मुझे यह निरचय है के 
कथा सुनने से मनुष्य इस संसार सागर को प्रार कर जीता है ॥ 
सत्याथी ज्ञी-कैनसी कथा सुनें ? 
कथा-भक्त-कथा तो बहुत सी हैं पर तुम प्रथम सत्यनारायण ही 
की एक छोटी सी सुना ॥ 
सत्याथी जी-अच्छा पहिले उसका माहात्म्य तो सुनादों ॥ 
कथा-भक्त-वहुत अच्छा ! छो | धर ध्यान सुनों ! 
दुःख शोकादि शमने धन धान्‍्य विवद्धेनम्‌ । 
सोभाग्य सन्तति करं सर्वेत्र विजय मदम्‌ ( ६८ | 
॥ अथ-दांहा 
दुःख दराणि सन्‍्तति कराणि | सम्पति की दातार । 
या ब्रत कथा भहात्म ते | विजय रहे संसार !। 
देखिये ! ऐसी कथाओं के सुनने में मनुष्यों को कुछ भी परिश्रम 
. नहीं करना पडता | रस्ता चछते २, जहां कहीं कथा होती हुईं देखी 
चहीं खुनने को ठठक गये ॥ 
सत्यार्थीजी-अभरे! ऐसी कपोल कल्पित कथार्ओो के सुननेसे कुछ 
भी नहीं होता ॥ 30 
| चापाइ ॥! 
कथा सुने नहिं पाप नशाई । बतते कहुँ न दुःख ठरि जाई ॥ 
कथा हुने यदि पाप नशाते। त्तो सब छोग छुखी है जाते ॥ 
ज्रत महात्म कथा अबुरागे । इःख नहिं वरे पाप बिनत्पागे ॥ 
॥ दोहा ॥ 
माया के जजाल में। फंस्थो वापरों चित्त । 
समझायो समझठ नहीं । कथा घनत है बिच | 
अथें न समझो बात को । अन्थ न दियो मन्न । 


्थ 


नगर छोग के देखते | मांड भयों महा जन गा 


( ३५२) 
: औरे भाइयो ! देखों ! भमगतजी जोरों को दिखाने के लियें आंख मींच 
: कर इस मिथ्या-कथा के सुनने को अपने स्थूछ शरीर से तो बैठ जाते 
हैं परन्तु चंचर्क॑ चपक ,चित्त को .कनक और कामिनी के कड़े कडक्के., 
में अडाये रहते हैं और यह नहीं समझते कि इस असार संसार में यही 
दो बस्तुएँ (.कुच. और कज्चन' ) त्यागने के योग्य हैं । यथा--- 
किमनत्र हेये कनक च कानन्‍ता ॥| ६९ ॥ 
नारायणदास-हे सत्यार्थी जी महाराज | आप का कहना सत्य है 
ऐसी मिथ्या कथा बिया स कुछ नहीं होता । मेरी समझ में तो केचक 
८ नारायण ” नाम छैसे स कोटान काट जन्म के पाप दूर होकर मोक्ष 
मिल जाता है | देखिये | श्रोमद्रागवत स्कंध ६ अध्याय २ श्लोक 
< में छिखा हे (| कि-जत्र उस ( अज्ञामिकक ) ने नारायण ?” इन 
चार अक्षरों का उचारण किया तभी से वह निष्पाप होगया । यथा--- 
| यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्ष रम्‌ ।। ७० ॥ 
सत्यार्था जी--अर ! यह कैसी ऊठपटठांग कहानी है ? बताओ तो 
सही ! अजामैछ कौन था ? मु 
नारायणदास-महाराज ! अजामिक कन्नौज का रहने वाछा एक 
ब्राह्मण था, जो अपने अनाथ वृद्ध माता पिता तथा अपनी सती कुलीन 
विबाहिता ज्ञी को छोड़ दासी और उस के बाछूकों को प्यार करता 
इआ निरंतर प्रेम प्रीति में मगन रहता था और उनके' पाछन-पोषणार्थ 
सदैव चोरी-- ठगई, छट-मार किया करता था, सदा जूआ खेला करता 
था, प्रत्येक प्राणी को दुःख देता था, कभी कोई सुकम न करता था, 
अन्त को << वर्ष की आयु में मरते समय अपने सव से छोटे दासी--पूत्र 
चाम / नारायण ” को स्नेह-वद्ध हो पुकारा | बस इन्ही ४ अक्षरों 
( नारुयण ) कहने से मोक्ष पागया । यदि आप को यह कथा बिस्तार 
धरवेक जाननाहो -तो भागवत््‌ स्कंध ६ अध्याय १-२ को पढ़ छीजिये॥ 
गोविन्द दास-अजी नारायणदास जी ) जाप को तो ४ अक्षर 
कहने पड़ते हद प्र हम तो केचक * हर गोविंद 7? इन ३ अक्षरों से ही 


रे 


६ ३३ ) 
अपना कान निकाल छेते हैं | देखिये ! पांडव गाता में छिखा है| की- 
प्रदहण के समय ( उस समय का दान कोटि गुण फल प्रद होने को कहां 
गया है, सो ) कोटि गौओं का दान काश्ीजी में देना; और प्रयाग में 
तिवेणी के संगम में मकर संक्रांति के समय कल्प भर स्नान करना; और 
यज्ञ करके ऊपर दक्षिणा में मेरु पर्वत के बराबर सुबर्ण का दान देना 
इतना सब मिटकर गोविंद नाम के समान नहीं होता अथात्‌ उक्त पुएय 
से “गोविंद!” - ( केवछ यद्दी तीन अक्षर ) कहना अधिक पुएय होता 
है अर्थात्‌, “गोविंद!” कहने वाले मनुष्य का मोक्ष होजाताह | यथा-- 
गो कोटि दाने अहणपू काशी, मकर प्रयागाय्त कल्पवासम्‌ | 
यज्ञेड्य॒ते मेरु खुवर्ण दाने, गोविंद नाम स्मरणेन तुल्यम्‌॥७ १॥| 
शसामदास-अजी गोपिंद दांसजी ! हम आप से भी अच्छे हैं | केवछ 
ये दो अक्षर “ राम ” कहकर ही मुक्ति पन्‍्येत के सार सुख प्राप्त कर 
ते हैं | “राम” इन दो अक्षरों का बडा भारी महात्म्य है। देखिय--- 
गोसाई तुलसी दासजा ने ऋद्या है---.. ॥ चापाई ॥ 
महा मंत्र जोइ जपत महेश । काशी गराक्ति द्वेतु उपदेश |॥ 
महिमा जाछु जान गण राऊ | प्रथम प्रजियत नाम अभाऊ | 
सहसनाम सम सुनि शिववानी । जप जेई पिय संग भवानी ॥ 
नाम प्रभाव जान शिव नीके । कार कूट फल दीन अमीके || 
दोहा-बत्रह्म राम ते नाम चढ़, वर॒दायक वरदान । 
रामचरित्र रात कोटिमहँ, लिय महेश जिय जान | 
नाम प्रभाव शंश जविनाशी । साज अमंगल मंगल राशी ॥ 
श्ुक संनकादिसिद्धपुनियोंगी । नाम मसाद ब्रह्म सुख भोगी ॥ 
नारद जानेउ' नाम भत्ताप्‌ू । जगप्रिय हरि*हर मियआपु॥ 
नाम जपत अमु कीन अ्सादू । भक्त शिरोमाणि भये गहलादू॥ 
दोहा-राम नाम नर केसरी, फनक काशिपु कालिकालू । 
जापकजन प्रहलाद जिमि, पाला एक सुर साल ॥ 
-्द् 


है. 


(३७) .. . 
'संभिरि पवन स॒तं पावन नाम) अपने वश करि राखेउ गम 
राम नाम कॉले अंभिमत दावा । दित्तररकोक कोक पिछुमाता॥ 
नहिं कलि कर्म न भक्ति विवेकू। राम माम अवलम्बनः एक || 
कालनेभि कॉलिकपठ निधानू । नाम सुमाँतिे समरथ हनुमानू। 
तुझसी दासजी ता यहाँ तक कहते हैँ | कि--- ; 
कहों कहाँ छाँगे नाम जज राम व सके नाम गुण गाई ॥ 


5 


भाव कुमाव अनख़ आहंसहूं । नाम जपत मेगल दिशि दशदूं ए 
आगे वढ़कर आप ने यह भी कह दिया है ) 'कि--- 
राम रामेति रामेति रमें रामे मनोरमे । 
सदस्य नाम तत्ुल्य राम नाम वरानने॥ ७० 
आराम राम रामेति ये जपंतिच सवेदा । 
तेषों. आक्तिर्च भुक्तित्व भवत्येव च सेशयः ॥ ७३% 
रामसनेही साक्षू रामचरण ने कहा है--- 
महमा नाव अताए की; छुणी सरवण चित छाइ 4. 
राम चरण रसना रखे, क्रम सकक झड़ जाइ ॥ 
जिन जिन छुमयो नांवकूं, सो. सब्र उतरतया पार | 
राम चरण जो वीसर्या, सो ही जमके द्धार व . 
राम बिना सब झँठ बतायो |॥ ' 
राम भजत छूटनया सब क्रम्मा । चंद्र अरु सर देड परकम्मा ॥ 
राम कहे तिनकूं भय नाहीं। तीन छोक में कीराति गादईी ॥ 
राम रणव्त जम जोर न छागे ॥ 
राम नाम लिख पथर तराई ॥ इत्यादि 
साधु रामदास ने कहा है-राम भजों राम भंजों राम भजो भाई।॥ 
शाम के भजे से गनिका तर गईं, रामके भजे से गीघ गति पाई ॥ 
राम के नाम से काम बने सब, रामके भजनबिन सबाहिनसाई ॥ 


( ३९ ) $ 
शाम के माम से दोनों नयन बिनु, सरदास भए कवि कुल राई! 
राम के नाम से घास. जंगल की, नुलूसीदास.भए भजि रघुराई-॥ 
हराम-में-राम 
ला ०» मआ  » कार 

गम नगर के रामस्नेही पण्डित श्रीरामत्यछजी महाराज से राम गंगा-।के 
किनारे रामबाट. के ऊपर रामत्राग की रामकियारी के. पास रामरविदश पर 
राम समा के मध्य- राम. नाम. की महिमा:में जो एक कथा मेंने सुनी थी उसे 
भी आप के कर्णगाचर करें देता हैं। अच्छा लो; प्यान धर सुनों-- 

दक्षिण प्रान्तान्तरगत राम राजा के राम राज्य में.एक. समय. एक ब्राह्मण 
कुल घातक, आर्य परियार नाझक, गोब्रेंश बिनाशक, महा दुराचारी, 
महा फापात्मा, मह्ायथमाधम, महा मरछीन, महा मलेच्छ मुसलमानन्न्यवन 
( न नीचों यवनात परं: ) किसी खेत में बैठा हुआ पायखाना फिर 
रहा थार-मल त्याग रहा था क्विइतने में एक बड़े भारी भयेकर--भयानक 
सुअर ने आकर उसको एक ऐसी ठोकर दी कि जिसके जोर से उसी 
क्षण उस भहा मछेच्छ चाण्डाल का प्राणान्त होगया। मरते समर डस 
महापापी मुखत्मान से छबड़ाकर कहा--- 


हा ! हराम के वच्चे ने मारठाला 
इस वाक्य के पद “हराम में * प्रम!” का नाम आगया इसलिये 


बिंप्ण के दूत: दौंडे हुए आये. और यम. के दरकारों से, जोके उसे महा 
औरत नरक में छे जाने के छिये पहिले ही से तैयार थे, बछपूर्वक छुडा 
कर उस महा पापात्मा मुसछमान को हाथों हाथ. बिमान पर विठछाकर 
बैकुण्ड को के चले, तब यम के दूतों ने उनकी रोक कर पूँछा कि इस 
महा दुराचारी के ऐसा कौनसा सुकरम्म किया हैं कि जिस से इस की 
सालोक्य मुक्ति होगई और आप इसे विष्यु ' धाम को छिये-जाते हो । 
तब विप्णु के दू्तों ने कहा | कि-भाई | इस ने “हराम?” कहा था 
जिस में राम का नाम आया था | बस राम इतना ही कहने से इस ! 


( “५ ) 

कै सौरे पाप छूटगयें और मोक्ष पागया । अरे“माई) राम नाम की 
महिमा बड़ी मारी है कि जिसका पांर शेष और सरस्वती भी नहीं पा- 
सकते, तो फिर भछा और किस की ताकत है, जो राम नाम के प्रताप 
का पार पासके । अरे भाई ) अब तो मुझे पूर्ण निश्चय होंगया कि 
आपने “हराम में राम'” का अर्थमली भांति समझलिया होगा | देख ! 
इसीलिये तुल्सादास जी ने कह है---.... ॥ चौपाई ॥ 
'चहुँयुग तीनकाल तिहुंडोका | भये नाम जप जीव विशोका ॥ 
पेद पंरण संन्वमत एडू । सकछ सुकुंत फंक राम सनेहू 
नाम रूप अति अकथ कहानी । समुझत छुखद न परत बंखानी ॥ 

सस्याथीजी-अरे भाई ! तू क्यों श्रम में पड़ा हुआ है?! केयो ऐसे , 
नामोचारण से कभी उद्धार होसकता है ! नहीं, नहीं, कदापि नहीं, मरे 
देख | जम का भय तो बड़ा भारी है परन्तु रांज सिपांही, चोर, डॉकू, 
व्यांत्र, सपे, बीछू और मेच्छर आदि का भय केमी नहीं छेटता चाहे रोते 
दिन “ शम राम-?”-रठा करो कुछ भी नहीं होता। देखो ) जैसे मिश्री 
खाये बिना केवक मिश्री मिश्री कहने से मुख मीठा नहीं होता वैसेही संत्य 
मापणारे सत कर्म किये और ज्ञान पाये बिना केवल “राम रोम ?” 
कहने से मुक्ति नहीं होती । अरे | यह “ राम नाम ”” का मिथ्या महात्य॑ 
तो केवल अपस्वार्थी छोगों ने अपना पेट भरने के लिये बना रक्‍्खा है । 
आऔर नहीं तो ज्ञान के बिना स्लाफ्ति कमी होती ही नहीं] यंथा--- 

ते ज्ञानाच मुक्तिः ) ७४॥  - 

अहम्बहासमी>अज़ी सत्याथाजी महाराज ! इंसी प्रकार ब्रेह्मसमाजी 
“४  घश्चाचाप ” से, प्रार्थना समाजी “प्राथेना”” से, जर्नाडोग ““नव॒कार 
मंत्र,णप और तीर्थादि” से, ईसाई छोग' “ईंसाके विश्वास””से,मुसंमान 
लोग “ तोवा ” करने से पाप का छूट जाना बिना भोग के भानते हैं । 
परन्तु इन सेब उपायों में से एक भी उद्याग मेरी समझ में तो न ओया 
क्योंकि ईव सब के करने में कुछे न कुछ-परिश्रम करना ही पड़तों हे 


अआिटी 


॒ (३७ ) 
और किसी न किसी एक पर पुरुषके चरण की शरण डैनीही पड़ती है ॥ 
सद मिऊकर-तों आपही कोई उचमोत्तम उपाय वताइवे |» 
अहम्न्नह्मासमी-अच्छा | में ही अब आप को एक वहुत छोटासा 
सहज यत्न बताता हूँ। कि-जिस के करने में न कोई कष्ट सहना पड़ता 
है और न किसी अन्य मनुष्य से सहायता छेनी पड़ती है | या ऐसा 
संमझिये | कि-हरद लगे न फडठ्करी रंग चढ़े चोखा ॥ 
के सुनों। जो काई अपने मन में क्षण मर भी ब्यान करे कि में ही 
डह्म अथोत्‌ ईक्षर हूँ । तो उसके सव पाप ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे 
सूर्योदय से अवेरा भाग जाताहे फिर भव्य | मोक्ष होने में क्या संदेहदे ? 
यथा-क्षणं बह्माइमस्मीति कुपोदात्मान चिन्तनम्‌ । 
स॒ सर्वे पात्तकं दन्यात्तमः छृस्पोदयों यथा ॥७५॥ 
देखो-शिवलिंगाचेन पद्धाति 
सत्पार्थीजी-भाई ! तू सबसे बढ़कर रहा | वस, इसी लिये आज 
से हम तुझे “ गुरू-घंदालक ?” की पदवी देते हैं ॥ 
॥ सुअभर-दान ॥ 
शूकरदासन्सत्पाथीजी महाराज ! आपने सब की त्तो सुन ठी, पर 
जब मेरी भी एक छोटी सी वात सुन छीजिये ॥ 
सत्यार्थीज्ञी>-अच्छा भाई |! तुम भी कहकर अपने मनकी निकाऊ ठो 
जशूकरदास-महाराज ! में तो अच्छी तरह जानताहँ | क्षि-मोक्षपाने 
के छिये “५ सुअर-दान !” से बढ़कर और कोई अन्य उपायही नहीं है प्त 
सत्पाधीजी-अच्छा भाई | तो अब इस का पूरा पूरा इतान्त कद 
छुनाओ । कौन, कब्र, कहां आर कैसे करे 
.. झकरदास-महाराज ! सुनिये-त्राह्मण, क्षात्रैय, वैश्य, झड़, वैष्णव, 
शव, श्ाक्त में से वाडक, युत्रा, जरठ, नर, नारी ये सबही सं क्रान्ति. 
ग्रहण,द्ादशी, यज्ञोत्सच, विवाह, दुःस्वम्दर्शन आदि सत्र ही समयोमें 


दु 





( ३८ ) 
अथवा जब श्रद्धा हो तब ही कुरुक्षेत्र आदि क्षेत्रों में, गंगा आदि नदि- 
यों पर, शिवालयों आर देवालयों में या अपने घर में ही आंगन के 
इंशान कौण में गोचर से छेपन कर उसपर कुशा ब्रिछाय उस के ऊपर 
चार द्रोण या एक ही द्रोण अथवा चार सेरतिलों की “बराह-मूर्ति ” , 
बनाकर उस में. स्वणे का सुख और चांदी के दन्ते रगाकर पद्मराग: 
मणि से भूपित करे, स्त्रण की माला पहिनावे, शेख और चक्र उसके 
पास स्थापन करे, पुनः उस मूर्ति को अच्छे २ बल्लाभूष्णों-से सजाबै' 
फिर ये. संत्र--- . 
: बाराद शेष दुसखानि सवे पाप फलानि च. | 
तव॑ मदीय मदद दंष्ट्र भास्वत्कनक ऊंडकम॥ ७६. 
शेघ्र चेक्रासि हस्ताय दिरण्य कांति काय च | 
ह्दृत क्षितिंगृतते जुयीः मूर्ते नमोनमः ॥७७ ॥ 

पद विधि पूर्वक पूजन करे, फ़िर प्रदाक्षिणा ओर नमस्कार करै, पुनः 
उस मूर्ति को बच्न, भ्रूपण ओर दक्षिणा सद्दित ऐसे ब्राह्मण को देवे-- 
जो वेदवेदांग जानने वाला सुशीकू और सम्पूर्णांग हों ।' इस प्रकार दाता 
ब्राह्मण को दान देकर कुछ दूर तक पहुंचाने के लिये जावे . और फिर 
क्षमा मांगे । बस इस दान के करने से जो फछ प्राप्त होता है सो उंस 
को भी सुन लीजिये | सब यज्ञ और सच दान करने से जो फलू-प्राप्त 
होता है वह फल केत्रऊ इस एक “ सुभर-दान ” ही के करने से मि- 
लजाताहैे । बराह भगवान ने जैसे भूमि का उद्धार क्रिया उसी तेरह, 
यह दान ( खुअभर-दान ) करने हारा पुरुष अपन करू का उद्धार करता 


है और अपने मित्र और सम्बन्धियों सहित स्वर्ग होते हुए विष्णुछोंक को 
पहुचता ह॥ 
सत्पार्थी जी--भरे भाई ! तूंने इस झूंठी कहानीको क्‍यों गढा, ? 
सुअर॒दास-महाराज |. यह कथा मिध्या नहीं है. | यह एक. सत्य * 
कथा भविष्य पुरुण में है जिसे कृष्ण भगवान ने, बराह और पृथ्वी के * 
सम्मापण में से छेकर राजा को सुनाई थी || 


(३९ ) 
सत्यावोजीजअर माई ! तू अमी समझता नहीं हैं । पुराणों में 
घकोई खाले वालों ने बड़े बड़े कड़े कड़े गपोडे गढ टूंस दिये हैं के 
जिनका कोई ओर छोर ही नहीं है | अरे भाई ! यदि तू अपना क- 
ल्याण चाहता हैं तो इन मिव्या नवीन पुराणों की तिलाझ्र्ण दे आर 
सचयवेंद का सहारा छे ॥ ५ 
देखो ! आर्यामित्र आगरा वर्ष ७ जेक ४२ पेज ७ काव्म १-२ भ् 
नोट-जत्र नकुछी सुअर के दान का इतना भादों माहात्म्य हैं तो 
असकी सुअर के दान का न माछय कितना बड़ा मारी माहात्म्य होगा ? 
इसलन्टियि मेरी समझ में ते कल्याण ( मोक्षपर्य्यन्त ) के चाहने वाले 
पीसणिक भाइयों को और सब बडे छोड़ कर केचछ एक अत्तत् “८ 
खुअर दान”? ही करना चाहिये न कि गोदान ॥ 
दामोदर--फ्रसाद-झम्मी-द्ान-त्पागी 
सप्तम-परिच्छेद 
॥ तीचें पर कड़पदार्थ ओर पश् पक्षियों की पूजा ॥ 





नोट>बत्तमान कपरोड कल्प्ित मिथ्या तीथों पर बहुघा जड़ वस्तुओं 
और पश्च, पत्ची, कीठ, पतेगादिकों की ही पूजा की जाती है ॥ 
सन्नीलाल-( अद्ृमम्त्रझ्ासमी की बातों को मुत कर अपने आप ) 
हाय! एसेही खुद खुदा बनने वाले लोगाने मारतकी गारत कर डात्य 
मुन्नीकाक-अरे मेरेप्यारे माइयो ! बहुत देर हैगई अब तो इस मिच्या 
प्रसंग को छोड़ा | अरे अभी तो तत्यार्थी जी को और भी वहुतसे सुकार्व्य 
हैं| देखा |यदि एस अवधार्थ महाल्यों को सेश्रह करू ता आज कछ 
करब्पित महामारत से मो भारी एक थोथा पोया बना डाई | परन्त 
उस से काई सिद्धांत सिद्ध न होंगा | पौराणिक पडा के मत में तो ईंट- 
साटी,कंकर-पत्थर, वास-बूरा,कूरा-ककेट, गात्रर-मत्त ओखली-मूसल, 


पसलत-तटादा आाका--ुज्ता,: लाज्चाना--स्ात्दम प्रद्चा--ऑउस्डन्द मात्र उर्नाड 


री 


हर! 


(| 


जे + 


(४० ) 
पातर-दोना, देहछी-खम्म, जछू-धरू, ग्रह-उपंग्रह, अग्नि--भा।श, 
समुद्र-प्रेत, चेदी-नाके, ताछ-तढैया, माठ-मलूया, हाट--बाठ, घाट- 
खाट, कूप-तडाग, ससीद*-मंकुबरे, ताजिये-रोजे, कबरें--खानगाह, महल 
मकान, सांकर--कुन्दा और दुग आदि जड़ वस्तुएं; की ड्री-मंकोडी 
विल्ली-कुतते, घोड़े-गघे, गीदड़-चमगीदड़, गाय-बैछ, भेड-बकरी, 
जैंसा-ऊट, कुकर-सूकर, कछुआ-मछुआ, चीछ--कौए, बन्दर-हुछन्द्र, 
सांड-सांप, सिंह--हाथी, मूंसा-मोर आदि जानवर; बड़-पीपल, बेर- 
गूलर, कूंचा-तुलसी, खेजड्ा-दूच, आंब-आंवलछा ऊर केला आदि बन- 
स्पाति; माली-काछी, धोबी-धानुक, भंगी-चम्ाार, आदे नीच वर्ण 
प्रीर-पैगम्बर, मियां-सदार, भूत-प्रेत, डांकनी-साॉंकनी, भूतनी-प्रेतनी 
आदि कल्पित भावनाओं की पूजाकी जाती है । बहां तो कोई स्त्रोत्र,कोई 
पुराण,कोाई उपपुराण,कोई कथा,कोई तिकक,कोई कण्ठी, कोई वृत,कोई 
मास, कोई पक्ष, कोई तिथि, कोई बार और कोई नक्षत्रादि ऐसा न होगा 
जो एक मान्न मोक्ष का देंने वाला न हो । इसीड़िये वहां हिन्दू पुरोद्धित मतरमें 
मुक्तो सस्ती से सस्ती यानी एक ठके सेर बेची जाती दे | अच्छा छा सुनों- 
॥ भजन ॥ 


ड्रके सेर मुक्ती बिके , 
रजिस्टरी करवाय को , 

कुछ काम न जप तप दान से , 
'जगन्नाथ जान से शक्तों , 
अनन्त बंधवाते से मृक्ती , 


क्या खूब निकाली झक्तों , 
भरा भरा कहने से भुक्तो , 
कभी चरणाम्ृत पान से ५ 


लो सब इसे खरीद । , 


देह पोप रसीद ॥ हरे 
लेलो: सस्तो है. ग॒क्ती ॥ टेक़ ॥ 
ज्ठा भात खाने से मुक्ती |. 
फहों ज़ंगा स्नान से. . | 
ललो सस्ती है मृक्ती ॥ १॥ 
एकादशी रहने से गुक्ती । 
पिंड दान करने से अक्ती । 
कदते हैं कभी नहीं रुकती | 
लेलो सस्ती है मक्ती ॥श। 


( ४१ ) 
काशी- में मरने से मक्ती , चार धाम करनेसे सुक्ती । 
इंजब्र से लड़ने से ुक्ती , जो है सिद्ध ममाव से. । 
उसकी नहिं करते भक्ती , लछेलो सस्ती हे शृक्ती . ॥३॥ 
रुद्राल अरू तिरक छाप से , दशम भागवतंके मत्तापसे । 
कभी होवे बम्‌ वम के जापूसे , कभी पूजन पापान से । 
शर्मा सुन तवियत फुंकती , छेलो सस्ती है मुक्ती ॥४॥ 
मोहनलाकू-( सुल्नीछाऊ के वाक्यों को सुनकर ) अरे ! 
इसी प्रकार ठाकुर गिरवरासिंदजी वर्म्मा ने कहा है--- 
दोहा-घन्ध धन्य हो पोपजी, धन्य तुम्हें शतवार । 
सप्त दीप से आनि कर, लियो यहां अवतार ॥ 
५ # खचौंपाई 
कुटुम सहित जबसे तुमआपें। पहले चारों वेद छिपाये ॥ 
फिर ईश्वर के पीछे धाये | बहुतक जाल गिरंथ बनाये।॥। 
न्‍्प धन्य ये ग्रैँथ तुम्हारे । जिन में इंडवर न्यारे न्यारे ॥ 
इंश्वर निराकार अजन्मायी | जन्ममरण दिय ताहिल्‍ूगाईं॥ 
मिथ्पा मत अनेक करिजारी | मूरत पूजा ख़ूब मचारीजाः 
तेतिंस कोडि देवता पूजे | अन्धा छन्ध बहुत से खजे ॥: 
चामुण्डा देवी अरु ज्वाला | ललिता मातासेंदू छाछा ॥ 
चण्डी काली भैरव आाठा। चौंसठ योगिनकों ठठ ठाठा॥ः 
छप्पन कछुआ बावन बीरा । नरसिंह बनखण्डी रमधीरा ॥ 
दश:दिग्याऊ ऊर रखवारे। दही माँस. के खाने हारे ॥ 
क्षेत्रपाल सह हुरगा : माता. मय मांस ते नहीं, अधाता ॥ 
हनूमान अरू . भूत छुछावा ।.शखिन डढेकिन ,बूढ़ों बाबा 
सच्ती और, अऊत. बुछायें.। मरे भये. बालक, पुजवाये॥ 
क्षत्री एक बुंदेल मनायों | नगरंसेन घोबी- मन भायों ॥ 
: छांग्र वीर किये. अगमानी ।- आनि चंमारी.छोना मानी ४... 
थ््र 


(४२ ) 
एक मसाने मस्तान बसायों । बकरा काडि कलेज चंढ़ायो॥ 
सेगी सैंग जखेया .आयो.-]। सअर काटि के कछोहू प्यायो ॥ 
भैंसा: बकरा' जीव विचांरे ! वक्ति दानन में जाते मारे ॥' 
नही; नाके कुआ- पुजायें | तर्थ पोखर ग्रम' बनाये ॥- 
इवात तृक्ष मछेम नहें छोरे । कहछूर पत्थर धातु बटोरे ॥ 
करूँकहांरतैंक अधिक बड़ाई । जूता घूरे दिये पुजाई ॥ 
इतने हूँ पर नाहि अधघाये | मुसलमान झुर्दे मन थाये॥ 
शेख सदो अरू सरवर पोरा । रु्ताजा शाह मदारहु मीरा ॥ 
वीर झुहन्दा पीर छुखारी | कबरन की भई पूजा जारी-॥ 
हिन्दू वदिक धमम विसारी | पूजें सब्घद मिंयां- मदारी ॥ 
जाहर के डौरू बजवाये-। बकरा मुगों वहुत कठाये # ॥। 
और इसी भांति .एक और महात्मा- कहगये हैं-..- 
॥ छन्‍्द ॥ 
से चार चलावें कया उलंठी जो पत्थर को- पुजवाते हैं ॥ 
कपापत्थर फिर भगवान मिले जब उनका ध्यान छुडातेंह ॥- 
ये हाथी घोड़ा बेल गधा वो पदवेंत भी पुजवाते हैं ॥ 
धअज्ञान बनाकर छोगों को येक्‍्या क्या खल रचाते हैं ॥ 
ये पेड़ पुजाबें बड़ पीपल वो तुलशी का भी व्याह करें ।॥ 
जो खाद बैठे ऊअँवला तर वैकुण्ठ मिले उपदेश: करें ॥ 
सब नदी नाले हूढु चुके तब रेत्ती पर भी वार करें # 
ये गोर घुजावें रेती की फिर रेती की भरमार करें: ॥ 
ये कर्म करावें सब उंलठे जो वेक विरुद्ध अरु मान्य नहीं. । 
फिर आ्वाद्व करांवे मुर्दोंका:.भोजन भी किया मुर्दोंने कही ॥| 
अब श्रीमान्‌ छाछा ज्योतीप्रसादजी- ए. जे. देवबन्द--सहारनपुर 
निवासी कहते हैं-- 


' ऊत्त भूत्त. अरू पीर .पैग़म्बर, माच. सीतका पीर ॥ 


६ ४३ ) 
सैद मसानी काली धौली, गोरख बावा जाहर पीर ॥ 
इत्पाईक मिथ्या मत ध्यावें, संडों को मानें झुरु देव । 
सत्य धम्मे को भले प्नरख, करें व्यथें मिथ्या मत सेव ॥ 
सोहनलाऊक-( मोहनकाछ से) भाई ! आपका कहना सत्यहै | इन 
को आत्मबोध किज्न्चिन्मात्र भी नहीं- होता | इसीछिये ये छोग इधर उधर 
मंटकते फिरते रहतेहँ | इसी आशय का आपको एक भजनभी सुनाताहूँ-- 


आत्म बोध बिन फिरें श्रमते सब धोखे की टाटी में । 
'कोई 'धातूमे इंश्वर मानत कोई पत्थर कोई माटी में ॥| 
वृक्ष में कोई जल में कोई कोई जड़नगल कोई घाटी में । 
कोई तुलसी रुद्राक्ष कोई कोई मुद्रा कोई छा्ी में ॥ 
भग्रत कबीर कोईकहै नानक कोई शंकर परपाटी में । 
कोई नीमाके रामानुज है कोई २ वछभ परपाटी में ॥ 
कीई दादू कोई गरीबदांस कोई गेरू रंग की हाटी में । 
कहे आजाद मेष जो घारे चले नरक की भाटी में ॥ 
सत्यार्थीजी-अेरें भाई सोहनलार ! तूने भजन तो अच्छा ज्ञान भरा 
सुनाया, परन्तु ये छोंगे इस से क्या कुछ छाम उठायेंगे $ नहीं कदी नहीं 
क्योंकि ये छोग अपने धर्म-शास्त्रसे भी तो पारोचेंत नहींहें | देख [इन्हींके 
यहां लिखा- हुआ है-। कि-जो मूर्ख मृत्तिका, पाषाण, . घातु,काष्ठ इत्यादि 
की मर्चि को ईश्वर करके मानते हैं सो छेश को पाते हैं और मोक्ष को 
प्राप्त.नहीं होते | यथा--- 
मच्छिला: धातु - दावादि मूचावाखवर डुछयः । 
किस्यन्तिं तपसा म॒ढ़ाः परा-शान्तिं न बान्ति ते ॥ ७८ |॥। 
तात्पन्स यह है. कि इन छोगों के प्रज्य-पोपों ने--, | दोहा ईी 
ठका कमाने के छिये,.लिये ढाग सब जड़ । 
होकर स्वार्थ के वशी,-दिया अर्म्म को छोड़ |. - * 


(४४) 
:*.. इसी से- ॥ दोहा ॥ 
* जगत पिता को छोड़ कर, करें और से श्रीति । 
पत्थर को पूजत फिरें, खोकर कुछ की रीति ॥ 
प्र वह यह नहीं समझते कि पश्चु, पक्षी, वृक्ष, पाषाण इत्यादि के पूजने 
बाज जड़ पदार्थों से भी गये सुजरे यानी लछु होते हैं। यथा-- ॥ चौपई | 
- जो नर पूजहिं काठ पषाना । स्तो उनसे हैं आंते अज्ञाना ॥ 
- क्योंकि- ॥ चौपाई ॥ े 
जग मह जानस यह सब कोई । इष्ट बंड़ो पूजक से होई।॥ 
और भी- ॥ दोहा |॥ 
सैसा पूजे देवता, सस स्वभाव हो जात ॥ 
जड्वस्तुन को पूजिनर, आपह्ु . शृूढ्दष बनात ॥ 
इस छिये मनुष्य को उचित है। कि-- , ॥ चोपाई ॥| * 
शाब्द स्पड्ें रूप नहिं जाके । रस गन्धादि विषय नहिं ताके ॥ 
नित्य अनादि आदिदे जोई । अचछ अनन्त ओष्ठ है सोई ॥ 
दोहय-कोम मोह मत्सर नहीं, काम क्रोध भद कोइ । 
वस्तु छझों से अकूम चह, जन्म मरण नाहैं होइ ॥ _ 
सोरठा-नाहिं राखे मन पास, ऐसा वह परमात्मा | 
बनों उसी के दास, तज कर झूठे तीर्था ए 
तीर्थ जलू सब देव, मिट्टी पत्थर के बनें । 
करो न इनकी सेव, जपो ओरेस्‌ एक केवछ॥ 
शास्त्र में यह भी छिखा है | कि-जो छोग मुक्त सर्वे भूत्त व्यापक 
ईश्वर्को सज के प्रतिमाकी पूजा करतेंह सो भस्ममें आइति देते हैं। यंथा-- 
योर्मा सर्व्वेष्ठ॒ भूत सन्‍्तमात्मान माविवरसू 
।: दिल्वाओं भजते मोढ्यात्‌ भस्मन्पेव जुहोतिसः ॥ ७९ ॥ 
युझुनेद अध्याय ४० मंत्र ६ में लिखा है । कि--जो असम्भाति अथाते्‌ 
* झलुत्पन अनादि भक्ति कैरण.की अक्म के स्थान में लंपासनो 'करते डे 


है (४८ ) 

वे अन्धकार अथात्‌ अज्ञान आर दुःख सागर में इबते हैं | ओर सम्भूति 
जो कारण से उत्पन्र हुए काय्यरूप पृथ्वी आदि भूत-पापाण और वक्षार्दि 
अवयब आर मनुष्यादि के शरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं 
चे उस अन्धकार से भी अधिक अन्धकार अर्थात्‌ महा मूर्ख चिरकाऊू 
घोर दुःख रूप नरक में गिर के महा छेद भागते हैं ॥ यथा--- 

अन्धन्तमः. मविशन्ति ये 5सम्भूति मुपासते | 

ततों भूय इव ते तमो य उईः सम्भृत्या «रताः ॥ <०॥ 

नो5--सारे सत्य शास्त्रों का निचोड एक यही है । कि-मनुष्य को 

परमेझ़र परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसीकी भी उपासना न करनी चाहिये॥ 


# अष्टम-परिच्छेद ## 
॥ मिथ्या-तीये ॥ 





प्रशन-हारेदार, हारिहरक्षेत्र, काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, 
मथुरा, माल्दह, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्नर, मोरेद्वर, अयोध्या, अ- 
चंतिका, गया, गिरनार, अमरनाथ, सोमनाथ, गंगा, गोदावरी, जूमुना, 
कृष्णा, कावेरी आदि हिन्दू तीर्थ और अजमेर, अमरोहा, मक्का, मर्दाना, 
काबा, गंगोह, सरहिन्द, मकनपुर, पाकपटन, छणएडौरा, वहरायच,पीरा+ 
नेकलियर, गंगोह, शेखुपुरह, मुखतान, दजुकह, .फुरात,नील आदि मुस- 
छमानी तीथे और पाढिटाना, शहुज्जय, आबू, चितार, चंपापुर, राज- 
* गद्दी, तारंगाजी, कुण्डलपुर, पावापुरी, सिद्धक्षेत्र, श्री शेल्य, सम्मेदाशी- 
खरजी जिसंको आजकल पारसनाथ पहाड़ कहते हैं, गढ़गिरनाऊ आदि 
जैनी तीथ और जरुसछीम, वेतलहम,रोम, बन, यर्दन आदि इंसाई तीर्थ 
और अमृतसर, आंनन्‍्दपुर, तरनतारन आदि नानंकपंथी तीर्थ | तो 
क्या ये नगर और नंदियां तीये नहीं हैं? 
उ०-नहीं महाराज  ! यह तीथथ नहीं. हैं ॥ आगे आप यह भी - 
स्मरण रखियेंगा क्रि थे और जे कदापि तीधे नहीं होसक्ते ! क्‍योंड्के 


( ४5) 
श्रीमद्गागवत पुराणमें लिखा है।कि-जलमय स्थान को तीर्थ नहीं कहते 
और न मिट्टी और शिलाओं की मूर्सि को देवता कहते हैं | जैस-- 
नह्म्मयानि तीथानि न देवा मुच्छिकामयाः ॥ <२॥ 
महामारत' में लिखा है | कि-तीर्थ ( नदी, नाले, झरने, ताछाब, 
सरोवर और पोखर आदि जछ-स्थान' ) और पश्च दिंसक यज्ञों में और 
काष्ट पापाण और मृत्तिका की प्रतिमाओं में जिन का मन है ये मल॒ष्य 
मूल चित्त वाले हैं | यथा--- 
तीर्थेषु पश्म यज्ञेसु काप्ठ पापाण मृण्मये । 
अतिमादी मनों येषां ते नराः गढ़ चेतसा ॥ <*॥ 
नोट-इससे स्पष्ट प्रगठ होता है कि विद्वान लोग जछ और थक 
को तोर्थ नहीं मानते ॥ 
उत्तर गीता में छिखा मिरता है| कि-चत्तेमान में लोगो ने जर्ों 
को तीर्थ माना है औरामीशी पत्थर को देवता जानते हैं किन्तु परमात्मा का 
ध्यान करने बारे महात्मा छोग इन को नहीं पूजते | यथा-- 
तीथाोनि तोय रूपांणि देवान पाषाण मृएम यान | 
*. योगिनों न अपचन्ते जात्मध्यान परायणः ॥ <३ ॥ 
नोंद-इससे साफ विदित होता हँ कि जो मनुष्य ईश्वर से विमुख 
झोतेहें वही लोग जू थलू को तीथे जानते हैं || दामोद्रप्रसाद-दा-त्या- 
अब फिर श्री मतभांगवत को देखिये ! श्री कॉपिल्देव सुनि ने अ- 
पनी माता को कहा है | कि-त्रिधातु की मूर्सियों में जो आत्मनाम ईश्वर 
बुद्धे रखता है और जरू को जो तीथ समझता है वह मनुष्य केवल 
चैक और गधा जैसाहै | यथा--- 
यस्यात्म बृद्धिः ऋुणपे ब्रिधातु के , 
स्वर्षी: कलन्नादिष्यु भोमइज्यघीः । 
यस्तीथे ब॒च्धिः सालिलेन का्हिचित्‌ 
जनेष्व भिज्ञलेष्‌ स॒ एवं गोखरः ॥ <४॥ 


( ४७) 
नोंट-बैढ और गधे जैसे मनुष्य- अथात्‌ मूखे- मनुष्य ही जल ओर 
मिह्ी ओदि जड़ पदार्थों को तीर्थ जान पूजतेः हैं | वास्तव में जड़ पदा- 
थे वीर्य नहीं होते ह - दामोदर.प्रसाद.शम्मो.दान-त्यागी 
- तनक और भी देखिये ! महाभारत में छिखा है। कि-आत्मा रूपी - 
नदी, जिसका इन्द्रिय निम्नह अथोत्‌ इंद्रियों का जीतना पवित्र तीर्थ है, 
जिस में सत्य रूपी जछ है, शीछ स्वभाव जिस के किनारे हैं और दया 
रूपी जिस की हहें हैं। हे युधिष्टिर ! ऐसी नदी में तू स्नान कर,जरू 
से अन्तःकरण झुद्द नहीं हो सक्ता | यथा--- 
' आत्मा नदी संयम पुएय तीर्थों: , 
सत्योदका शीक अतटादयोरस्मिः । 
ततञ्माभिपेके छुरे पाण्डू पुत्र! , 
न वारिणा श्रुदध्याते चान्तरात्मा ॥ <५ ॥ 
नोट--क्ष्या गंगा गोंदावरी आदि नदियों" से आत्मशादे की बुद्धि 
रखने वाले और महाभारत को पांचवां वेद समझने वाले मनुष्य भीष्म- 
पितामहजीके इस उक्त वाक्य पर ध्यान न घरेंगे ? दा.प्र.श.दा. त्या.. 
छिंग पुराण बतछाता है। कि- जिस का अन्दःकरण श॒द्ध न हो 
चह चाहे जितने जल से स्नान करे परन्तु छ॒द्ध नहीं होता अर्थात्‌ दुष्ट भाव 
पुरुष का किसी नदी वा सरोवरमें स्नान करनेसे शुद्ध होना कठिनहै । यथा- 
भावदुष्टो उम्भसि स्तात्वा भस्मनाच न अद्ध्यति' । 
भाव थुद्धवचरेच्छों च मन्यथा न समाचरेत्‌ ॥<थ॥ 
सरित्सरस्त॒ढाग्रेषु सर्वेष्वा गलये नर:. +. 
स्तात्वापि भावहुष्टश्चेन्न शुघ्यतिन सेशयः ॥<'थां 
नोट-जछ किसी की आत्मां को छुद्ध नहीं कर सक्ता अर्थात्‌ जरू , 
तीरच कदापि नहीं हो सकता है।॥ . दामोदर. प्रसाद. श. दान. त्या. 
ब्रह्मपुराण में मी लिखा है| क्वि-भीतर से दुष्ट चित को गंगा आदि 
: तीर्थ का समान छुद्ध नहीं कर सकता । जैसे मद्य का अद्ध मिट्टी का 
चत्तेन सौ बार जछ के घोने से भी झुद्ध नहीं होता | यथा--- 


( ४८.) 
चित्त मन्तमेंत दुष्ट तीथे स्‍्नाने न श्रदष्यति । 
शतशोध्थजलैधघोंत सुरा भाएड्मिवाशचि ॥ «८ - 
नोट-इस से भी जान पडुता है कि गंगा आदि नदियां तीर्थ नहीं 
क्योंफे वह किसी. की भी आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकतीं | दा-त्या- 
श्री मनु महाराज कहते हैं | कि--जक से केवल शरीर छुद्ध होता है, . 
मन सत्य से, आत्मा विद्या और तप से, और बुद्धि ज्ञान से पवित्र 
होती है 4 अर्थात्‌ जल से पाप दूर नहीं होते | यधा--- 
द्विगौंत्रांणि श्रुद्ध्यान्ति मन: सत्येन हाद्ृध्याति । . . 
विद्या बपोम्यां क्रृतात्मा वद्धिज्ञेनेन शुदध्याते॥<०ाा 
॥ जथ-दांहा ॥ 
जल सों तन मन सत्य सो, तप से आतम जान । 
शुद्ध दोत चबुधि ज्ञान तें, मन्त यह करत बखान ॥ 
मनु अध्याय ५ इलछॉक १०५९५ 
“ज्यासजी महाराज कहते हैं | कि-पराई स्त्री और पराये घन का 
चुरानिवाला मनुष्य यदि सारे तीर्थों को भी जाबे तो भी उसका किया 
हुआ पाप नष्ट नहीं होता अथोत्‌ सब- तीथे मिक्कर भी पाप दूर नहीं ' 
कर सक्ते | इस छिये मेरी :समझ में तो ऐसे निरथेक तीथों पर जाना 
ही ज्यर्थ है | यथा--- ह 
परदाराद परद्गच्य हरते यो दिने दिने ॥ . 
सर्वे तीथांभिषेफेण पापे तस्य न मुच्यते ॥ ९० ॥ 
नोटठ-क्या जड़ पदाथ भी कभी कुछ कर सक्ते हैं ? 
उ०-नहीं, कभी कुछ नहीं। तो गंगा जमना आदि चिचारे कल्पित 
तीर्थ कैसे पाप काट सकते हैं दामोदंर असाद शॉम्मो. दांन-त्यागी .. 
आगे चलकर व्यास जो महाराज फिर कहते हैं | कि--पुष्कर और 


केदार आदि स्थान तीर्थ न्ञहीं है परन्तु झब्दियों का दमन करना सच्चा . : 
साथ है | यथा- , 


( ४९ ) 
! इंद्रियाणि वशी कृत्य छह एवं कसेन्नरः | 
तन्न तस्य कुरुक्षेत्र नेमिपं पुषण्कराणि च ॥ ९१ ॥ 
गंगाद्वारं च केदारं सक्ति पत्य तथेव च ॥ ९२ ॥ 
देखो | व्यास स्माति अ० 9 । १३-१५ ॥ 
नोट-पष्कर आदि सरोवरों और हारहार आदि नगरों को तीर्थ 
मानने वाके मनुष्यों को उचित है कि व्यासजी महाराज के इस उक्त 
वाक्य को ध्यानपूर्वक विचारें और अपने मन से मथुरा आदि नगरों का 
मदत्त्त--तीर्थत्व बिसारें ॥ दामोदर--प्रसाद-शम्मो-दान-त्यागी 
श्री शह्नुराचाय्येजी महाराज कहते हैं | कि-गंगा सागर में 
स्‍्नानार्थ जाना और ब्रत रखना, ज्ञान रहित यह काम सौ जन्म तक 
करने से भी मुक्ति नहीं होती अथौत्‌ गंगा सागरादि तीच किसी को 
भी छझुद्ध नहीं करसक्ते | यथा--- 
कुरुत्ते गभासाग र गमन ब्रत्‌ परिपालन मथवा दानम्‌ | 
'ज्ञान विदीन सबवे मनेन आक्तिनें भवत्ति जन्म शच्तेन ॥ ९३॥ 
एक और महात्मा ने कहा है । कि-दुष्ट आशय वाके दम्मी और 
व्यथितेन्द्रिय मनुष्य को न गंगा आदि तीथ्थ-शुद्ध कर सकतेंह, न उपचास 
ब्रत और आश्रम | यथा--- 
नतीथानि न दानाने न बतानि न चाश्रमाः | 
दुष्टाशयं दम्भरुचि पुनन्ति व्यथितेन्द्रियम्‌ ॥ ९४ ॥ 
नोद-अभरे भाई ! मिच्या, कल्पित,जड़ ती्थों ( गंगा, जमना आदि 
नदियों और मथुरा,इन्दावन और काशी आदि शहरों)में आत्म छुद्धिके लिये 
क्यों भटकते फिरते हो ? आत्म शुद्धिता विद्या और तप से होतीहै | यघा-- 
विद्या तपोम्यां भूतात्मा ॥ ९५ | मनु अ- ८५ इलों. १०९ 
शआ महांप दयानन्द जा कहते ह--जा जरू स्थछ मय हू व॑ ताथ कभा 
नहीं हो सकते क्योंकि “ जवा यैस्तरन्ति ताने तीथीनि ** मनुष्य 
जिन करके दुःखों से तरें उनका नाम्र तीथे है जल स्थंछ तराने वाले नहीं 


श 


१५७० ) 
किन्च॒ डुवाकर भारने वाले हैं भ्रत्युत्‌ नौका आदि का नाम त्तीथे हो सकता 
है क्योंकि उन से भी समुद्र आदि को तरते हैं॥ 
देखो! सत्यार्थप्रकाश प्रृष्ठि '१२५-३%६ पक्ति २९-३० व १-२ 

महर्षि से बेदादि भाष्य भूमिका में भी कहा है। कि-जरू वा स्थक 
सारने वाले कंभी नहीं हो सकते किस किये कि जो जर में हाथ वा पग - 
न च्चरछूवैं वो नौका आादि पर न जैठें तो कमी नहीं तर सकेत इस 
युक्ति से'भी काशी, प्रयाग, गंगा, यमुना, समुद्र आदि सौ थे सिद्ध नहीं 
हो सकते इस कारण से सत्य शास्त्रोक्त जो तीथे हैं उन्हीं को मानना 
धाहिये जे और स्थान विशेष को नहीं ॥ देखो! प्रछ्ठि सेख्या' ३१९ 

अहाँष ने यह भी कहा है । कि-( गेगादि नादियों 'में स्नान और 
काश क्षेत्रादि स्थानों की यात्रा से पाप नहीं छूटते ) क्योंकि जो पाप छूठ 
जाते हों तो दरिद्रों को घन, राजपाट, अन्धों को आंख मिल जाती, की- 
ढियों का कोढ जांदि रोग छूट जाता ( सो ) ऐसा नहीं होता. इसलिये 


पाप वा पुएय किसी का नहीं छटता॥| 
देखो ! सत्याये प्रकाश प्रृष्ठि ३२५ पीक्ति ३-४ 
झुनशी मथुरा प्रसादजी ने कहा है---.. ॥| चौपाई ॥ 


पोपन मिथ्या जाल बनाईं। विविध भाँति छिय जगत पुजाई ॥ 
अआति स्मृती सनी नहिं काना । ताते मिथ्या बचन ममाना ॥ 
कछू न होत जरूसे तन घोहे । तप साधन बिन मुक्ति न होई ॥ 
सत्यधम्में बिन बिनतफ्साधे। झाक्ते न रूदे 'तीथे अवराधें ॥ 
मेग नौरसोंजो नर तरते | तो कत भीष्म तपस्या करते ॥ 
कृष्ण जन्म ते यमुन बड़ाई । 'यहु जजाति जबरे केहि नहाई। . 
जड़को कछुकज्ञाननाहैदों३। तीर राज केहि विधि भा सोई ॥ 
रामचन्द्र के जन्म पिछारी | सरजू केर महातम भारी ॥ 
रघुद्लीपहरिचन्द्रभुवाका । ग्राक्ति छही किमि अज्ञ नेर पाछा ]॥ 

. मिक्ति न झिवपुर दरिपुर वासा। जल न्दाये फेवछ मर नाझशा ॥ 


(५१ $ 
एक और कवि वरः ने भी कहा है- ॥-चौपाई | ४ 
जल स्नान से शुद्ध न होई । जब रूग मन वश करे नकोई | 
और नास्तिक चेचक सोई | त्तीथ गये शुद्ध ना. होई ॥ 
दोह्य-गंगा जमुना नमंदा | काशी और केदार । 
चित्त शुदूू तो झद्ध सव | जगन्नाथ हरिद्वार ॥ 
देखिये ! वृन्दावन वासी श्रीमान्‌ गुपाऊजी कविराय ने इन जड़ सौ 
के वियय में क्ष्या अच्छे वाक्य के हैं---- 
दोहा-जो सांचों मन होइ तो | तरिथ मनहीं भांहि ! 
कपठ कतरनी पेट में ।.कद्दा दोत है नहाह॥ 
॥ कवित्त ॥ 
तरिय-गयो तो न गयो तो भयो कहा जाके दया दान सचि- 
दिय तरिथ अमंगा है | हरि पढ पाइदे को सुख सरसाइवे को- 
पापा के जराइवे को अग्नि को पत्तंगा है ॥ सुकवि ग॒पाल: 
भाव भगति हिय में धारि सांचो श्रीग॒ुपालजी के रंग में जो: 
रंगा है। होइ सत सेगा' कदू परे न कुसंगा सदा ज़ाकी 
मन चंगा तौ कढौोडी में गंगा है ॥ 
आगे कविवर शअ्रबुन्दजी ने कद्दा है--- ॥॒ 
दोहा-चिदानन्द चित्त में बर्से | बूझत कहाँ निवास । 
ज्यों पृग-मद मृग नाभिमें । ूंढ़त फिरत छुवास | 
* कविवर श्रीचन्दजी ने कहा है-- | संबैया || 
दूंढ़ि फिरे चह सूट के भीतर परुण ब्रह्म बसे सक माही | 
केतिक तीरथ खोजि फिरे अरु केतिक त्पांगे चले बनमाहीं ध 
केतिक सर्व पुराण को खोजत केतिक अंग विभूति रमाहीं. । 
कहें भीचदर्विछास की मूरति दै घट में घंट की सुदि नाहीं | 
* नोद-क्याइन वाक्योंको सुनकर भी इनर को नगर २ इंढ़ते फिरीगे £ 
श्रीमान्‌ कबि जनन्यजी, जोकि संत्रत १७९० वि० ,में उपस्थित थे, - 


नकल (<«+* ) रा 

- जड तीयों के विपयं में कहते हैं-- - - ॥ कबित्त ॥ 

- वैष्णव कहत बिष्णु बसत बवैकुण्ठ धाम ज्ेव कहत शिवज्ू 
कैलाश झुख भरे हैं । कहें राधावल्‍लभी विद्ारी वृन्दावनही 
में रामानन्दी कहें राम अवध से न टरे हैं ॥ ए तो सब देव 
एक वेसिक अनंन्य भने हम तुम सब ऊझाप ठौरन ज्यों धरे 
हैं। चेतन अखण्ड जासे कोटिन ज्ह्माण्ड उड़ें ऐसों परमह्म 
कहा पुरिन में परे हैं ॥ 

नोट---सात्यये यह है कि ज़ों छोग ईखर को एक देशी समझ कर 
फाशी, कांची, मथुरा, माया और अयोध्यादि पुरियों में जाते हैं वह 
यडी मारी भूछ करते हैं ॥ 
श्रीमान शेकरजी कवि उन तीर्थ यात्रियोंको, जो कि इश्वरको काशी 
अयोध्या, मथुरा और द्वारिका आदि नगरों में बैठा हुआ समझते हैं, 
झुनाते हैं ॥ 
॥ भजन | | 
वाहर ढंढे वाकों अन्तर का नहिंज्ञान ॥ 
कोऊ घावे भाग बनारस मंथुरा में हरि जान । 
अवधि द्वारिका दोरे डोलें मिलत नहीं भगवान 8 
बाहर ढूँढ़े वाकों अंन्‍्तर का नहीं ज्ञान ॥ 
झकर ने घट ही भें चीन्द्रा अंकूख़ पुरुष निवोन ॥ 
जो है सो अपने में देखो कादे को बनाहै अजान । 
बाहर ढूंढ़े वाकों अन्तर का नहीं ज्ञान पता 
| नौट-इस से सीधा सिद्धान्त निकछता है | कि-प्रयाय और मथुरादि 
मागरों में ईस़्वर आ्राप्ति के लिये जाना व्यथे है _॥. दान-्यागी ॥ 
हसी प्रकार श्रीमोन्‌ लाला सीताराम जी.वी.ए.डिप्टी कलेक्टर कहंतेंहं- 
. घड़ी घड़ी में तूं जो अपनो मल भठकावे । 
कैठ अकेले हू उब कहा सफाई पांचे है 


(५४३ ) 
जो तेरे घर माँंहि माल धन बनज घनेरों ।. 
घर ही में हरि मिल्लें हेत जो हरि में तेरो ॥ 
देखो ! नीतिवाटिका पेज ५९ 
औमत्‌ काशीगिरि बनारसी परमहंसजी ने कहा है--- 

अरे भ्रद अज्ञान तू क्‍यों भठके है चारों घाम । 
त्तेरें घट में हैं आतूमा रामजी ॥ 
नहें तू क्‍यों नहीं देख जो हृदय में करें विभाम । 


नाम जप तो तेरा हो नाम जी॥ 
घट में आत्मा सूझ पड़े नहीं योंदी गैंवाई जिन्‍द । 
हुआ दुनियां को मोतिया बिन्द जी#१॥ 
भोदी में छद॒का औ टिंढोरा शहर में फिखाते | 
भसक जो है वही हम गाते जी ॥ 
इसी तरद्द से घट में हर वाहर खोजन जाते | 
' मिले नहीं उलठे फिर आते ज्ी॥ 


मुसलमान मक्के जा भठकें हिन्दू भर्कें हिन्द । 
हुआ दुनेयां को मोतिया बिन्द ज्ी॥२॥ 
जगन्नाथ ओऔ बद्रीनाथ सब हम भी फिर जाये। 
विष्णु इस दिरदय में पाये ज़ी ॥ 

देवी सिंह ने ज्ञान ध्यान के सदा छत्द गाये । 
राम के प्रेम चित्तलाये  जीआ। 
बनारखी ने ज्ञान दृष्टि से दिया जेक्त को निन्‍द 
हुआ दुनियां को मोतिया बिन्द जी॥ ३ ॥ 
हर जगद पै देखा कहीं नहीं तू. देखा । 

' ज्ञहाँ याद है तेरी वहीं वहीँ तू देखा ॥ 
गये बहिशत में हम वहाँ न सुझ को. पाया | 
बुतखाने में भी नहीं नक़र हैं. आपा॥ 


(५४), 


कावा किवला मक्का मसीत हुंढ़वापा । 

काशी मथुरा में बहुत दिनों .भरमाया 8 ४ ॥. 

जा जां कर गड़ंग. सागर सिन्‍्धु.. नद्दाया । 

मैं तेरे इदक में चारों तरफ उठधाया ॥ 

नहीं हमने प्यार और कहीं तू देखा + 

जहां याद है तेरी वहाँ वहीँ तू देखा ॥ ५॥ 
नोट-इस से भी साफ्‌ जाहिर होता है-। कि-ऐसे तीर्थों,पर जाना, 

चेंफाइदा है #६ दामोदर-प्रसाद--शम्मी-दानत्यागी 
औमान्‌ महात्मा दादू दयाकू जी कह गये हैं--- 
# दाहा # हु 


घट कस्वूरी मिरिंग के। भरमत फिरइः उदास ।4. 
अंतर गति जानइ नहीं ताते रुंघदइ घास ॥ १॥! 
सब घट में गोविन्द हैँ। संग रदहें दरि पास-। 
कस्तूरी मृग में बसइ । संघत डोलइ घास ॥०॥ 
जीव न जानह राम को । राम ' जीव के पास । 

. शुरु के सबद तें बाहिरा | तातें फिरद छदास ॥ ३8 ॥ 
जा कारन जग- ढूंढियां | सो है घट हीं माई । 

मैं तेंपरदा मम का।ता तें जानंत नाहि ॥४॥ 
कोई, ,दौढ़े द्वारिका |कोई कासी जाहिं। 
कोई मथुरा को चढे। साहिब घट ही गमाददिं ॥५॥ 
जिन्हयह- दिल मंदर कीया । दिल मंदिर में सोह । | 
दिल माह दिलदार, है | और न , इंजा .कोड ॥ ६॥ 
मीत तुम्हारा तुम्ह कने. तुम्द हीं लेह प्रिछानि ! 
दादू दूर न उदेखिये। मतिबिस्ब ज्यों जानि ॥७॥ 
सच बिन साई ना मिकइह | भावद भेष बनाई । 
भावई क़र, ऊरुध मुखी |! भावह _ तीर्थ जाइ ॥ <॥ 


हैं (७८० ) 

योनी धोवंहिं बाबवरे- मसल का मैल न जांइ । 

सन निरमरू तब्र होयगा। जब हरि के गन गाइ ॥९॥ 

*' ज्बच्छगमंन निरमल नहीं । तब.कूग. परस न होड । 

“ 'दादू मन निरमक भया। सहज मिलइगा सोइ ॥१०॥ 

" मन ऊ)गइ जो राम सों। तीथे काहि को जाई । 

: झछादू पानी नून ज्यों। ऐसे रहईड समाइ ॥१ शा 

दादू विषय विकार सों। जब लछग सन राता । 

त्तन लग चित्त न आवइ | .जिभुवव॒ पति दाता ॥१२%॥ 

इंद्री अपने बस करइ। काहे तीरथ जाइ । 

दादू तीरथ ये कहा। घरही बइठड़ , पाह ॥१३॥ 

' कहा .हमारा मान ले | परिहर पापी काम | 
तीरथ--सनेद्द छांडि दे | दादू मज् के राम श्था 

हि ॥ चोपाई ॥ 

अन निरमरल.करे कीजइ नाम । बाहर तहां ही राम ॥१५॥ 

॥ दोहा 

. दा. तीरध सा बन गया । ना कुछ किया कलेस । 
दादू मन. ही मन सिक्का |सत गुरु के डपदेस ॥१६॥।॥। 
यह गमसीति यह देवहरा ।-सत मुरु दिया.दिखाड । 

, भीतरि सेवा बन्दरगी-। तीरथ काहे जाई ॥श्ष्णा 
दादू. अंझेही चेका. मंशे ही उपदेंस । 
तीरथ हूढ़हि बाबरे | जद .नैंधघाए केस ॥१4ी। 
दादू देख दयाल कों-। सककू रहा भरपूर | 
रोम रोम में रमि रहा | तूं जिन जानई दूर ॥५९ा। 
, जल आओ थरू-के आंसरे ।. क्यू. छूट्ड संसार । 
राम बिना छूटइ नहीं। दादू भरम विकार ॥र ना 
तीरथ फिरते दिन गये । हुई कछू नहें पाया | 


( <छ) हा है 
दादू हरि की भगति बिन । मानी पछताया ॥च्शा 
फाया कर्म रमाइ कर | तीरथ घधोवइ  ओआाइ । 
तीरथ माहैं कीजिये | सो केसे करि जाई वश्च्या 

नोठ-पाठकों को यहां पर यहमी जान छेना आवश्यकहै | कि-दादू 
दवयाल ने « राम ?” दाब्द को केंदरू परमेश्वर के लिये प्रयोग कियाहै, 
जो कि सब में रमण कर रहा है या जिस में रूव रमण करें, 
न कि दशरथ पुत्र महाराजाधिराज आीरामचन्द्रजी के लिये । जैसा 
कि उन के वचन से स्पष्ट विंदित होता है। यथा--- 
माया रूपी राम कों-सव कोई धावइ । 
अलख आदि अनादि है-सो दादू गावइ ॥ 
श्रीमान्‌ दादू .देयालूजी के परम भक्त श्रामान्‌ सुन्दरदास जी ने भी 
अयोध्या, मथुरा, काशी और गयादि नगरों को तीर्थ नहीं माना । यथा-- 
* ॥ इंदव-छंद | 
को डक जात गयाग बनारसि । कोंडक गया जगन्नाथद्ि धावै ॥ 
फोंउ मथुरा बदरी हरिद्वार छ कोड ग्रंगा कुरुक्षेत्र नहावे || 
कोउक पुष्कर व्हे पंच तीरथ । दौरिदि दौरि जु द्वारिका आये । 
सुन्दरचित्त गड़यो घरमाहिंस । बाहर ढूंढ़ुत क्यू करि पाँवि ॥ 
श्रमान्‌ वर चातुर्वेदी पण्डित 'भीर्यामछारूजी शा्म्मी-कवीइ्वर 
राज्यसवाई जयपुर-राजप्ूूताना कहते हैं--- ॥ संवेया ॥ 
ज्ञान बिना नहिं मुक्ति रहे मर कोंटिन तीरथ अंग पखारे । 
ज्ञानी सदाही विभ्ृक्ति रहे तिन आगे ये तीरथ कोन बिचारे ॥ 
भाखंत वेद यही सो सही समझंझो चित दे कवि इयाम पियारे ॥ 
क्‍यों भठको स्रम से विरधा नित तीौरथ है तन धाम तिहारे ॥0 
आगे चलछकर आप फिर कहते हैं। कि-शरीर कौ झुद्दि के 
छिये भी इन कपोंछ कल्पित त्तीथों पर जाना निष्पयोजन है | क्‍यों कि 
स्थान स्थान पर कूए बावडी बने डेए हैं | यथा- . ॥ दोहं ॥ 


( 5७) 
सरितां ताक चलाइपां, वापी कप तडाग | 
-आम गम पुर नगर में, बने भयें बड़ भाग॥ 
तन पखार मन भाषते, मन भर पीदों पानि । 
सुख से रहि निज्ञ गेह में, भजो सदा भगवानि ॥ 
श्री मानचर पण्डित मोहनराछत्मज श्री मानूवर पण्दित गणेशीलाल 
जी उपनाम ( देवगणेशजू ) आदि वृन्दावन वासी बचमान मधुरा सुख 
निवासी कहते हें--- 
ि पाता न च विवरं गिरीणाम , 
नेबान्धकारं कुक्षयों नोंदधी नाम | 
शहा यसयां निहिते ज्क्ष शास्वतम्‌ , 
बुद्धि इति मावि शिप्ठाम्‌ कवयो वेदयन्ते ॥ ९६ ॥ 
१४ अरथ-कवित # 
उद्बथि महान मांहि गिरि कन्दरान मांहि हाटक वचेडबूयथे- 
खान मांहि गृहरायों ताहि। रुक्षि अधकार मांहि ज्याल झर 
झार मांहि धर्तरे ओर कंछार मांहि दृष्टि में न छायो वाहि ॥ 
गगन पाताल मांहि झल्फगाल ख़ाल मांहि हुम झुंड जाल 
मांहि दृंढ़द थकायों ताहि । सत्‌्चिवानन्द ब्रह्म कविन 
'बचायो निज बुद्धि की ग्रहा के मध्य सच रूखि पायों दाहि!।१॥॥ 
नोट-क््या इन वाक्यों को खुनकर भी मथुरा और काशी आदि 
क्षेत्रों में ईश्वर: को दूंढ॒ते फिसेगे ? 

» वद्गीनाथ जगन्नाथ रामेब्वर द्वारिकादि मधुरा पयाग काशी 
कांची हु श्रमायों मेंगडका।ो गया यग्मन गादावरां नरमंदादि 
सरयस्‌ त्रिवेणी नदी नद॒व नहायो मैं ॥ ज्वालामराखि हिंग- 
राज़ विन्ध्याचल् काँगड़ादि कामरू क्रमक्षा पीठ कुक्षिन 
को धायों में ॥ व्यथे भ्रम रायों इतो “ देव छू गणेश / 
शुद्ध बुद्धि गुहा मध्य सच्य ध्येय निज पायों में ॥+॥ 


8०% पु ९. 


मन्दिरन में न देख्यों मास्जदन में न पेंछया पाप (जान 


( ८८ ) 
में न दृषण्ठि विच आयो सो | मछे झो मदीने में न वेचुल्मक 
इस में न काशी, ओर ग्यास में न पायो मुहरायों सो ॥ - 
४ डेवजू गणेश ” जो है दृद्यवान नाशवान अकृति विकार 
जाल जक्त मांहि छायों सो । ज्ञान कर देख्यों सदा चुाद्धि 
की जहा के मध्य सतूचिदानन्द अश्यथ्येच निज पायों सों॥३॥। 
तीथन में जाये से न गंगा के नहाये ते व मारा के फिराये- 
से न तिरूक चढायते । देवी देवतान केन झन्दिर झकायेत 
ने होंत फछ झूठों जगन्नाथ भात खाये ते.॥ “देव ज्ू गणेश ” 
अंग आग्नियें तपाये ते न छद्वारिकादिकादि की न तप्त छाप 
खाय ते । पर्वत परिक्रमादिकादि के रूगाये ते न त्तौन फल 
जोन सत संग्रत्ति के प्राय ते ॥ ४ ॥] 
अन्त को उक्त पण्डितदी कहते हैं | के उक्त त्तीथोदिकों में वास 
करने वा जाने से ग्रायः कुसग ही प्राप्त-होता है । खुसंग तो ऐसे स्था- 
लो पर मिलना महादुत्तर है | यथा--- 
दोहा-चहुधा तथाद्किन में, हो झुसंग ही माप्त । 
तह थल सतत संगाति सूद, हुस्तर और अजाप्त ॥ 
श्री मान्यचर चतुर चतुर्वेदी पण्डित श्रीराधाकृप्णजी शम्मी पारना 
सआागरा निवासी कहते हैं--- ॥ दोहा ॥ 
रहत सुनाश्वर ज़िन बनाने, तहेँँ गोबध नित होय | 
तारथ कह कि कसाई घर, जाने छुंहु अब सखोय । १॥॥ 
॥ लवया ॥ 


तारथ क्ाहु जू तारथ जाहु जू दौथ को कछु मम न जानत 
अंडे धसान छुआ भें गिरे अपने मद में यह नेक न आनत ॥ 
जादू दई परमेश्वर ने करि देखो विचार अप! सब मानत | 
तारथ हाव्द को अर्थ यहे तारे ज्ञाइ जहां स य शास्र चखानत ॥ 


६५९ ) 
(२) 


नांहिं ज्ू तरिय एण्य घरा ऋषि देव जहां त्रह्म यज्ञ करहीं । 
सो -पिय आज है विज्ञषग थान रूखात जु पंडानि मंदिर माही ॥ 
सजी गी होहि कुसंग से दीक्षित वेद ओर साखनि मागे पराहीं। 
निश्चय धारिं अनर्थश निहारि दमोदर मिन्न तहांकछुताहीं ॥ . 

(३२.) 

कवि कृष्ण कहे शुनियों रे गुनी ये तीथे नांहिं डृड़ावन हारे । 
राह में मारत हैं बट माररु पंडनि के छल हैं बड़ भारे ॥ 
'जाहि कहें अठ्का अठका वह है गठका सुनों मिन्न पियारे । 
एक छठांक हू रोज बढ़े कहाँ ताकीौ ममाण करे को सम्हारे ॥ 

(४) 

- पोपानि अंथ अनेक गढ़े गढ़ि तीथे महात्म अनेक बढ़ाये । 
एक सौ बे की बात कहों दतिया के महीप वटेइबर आये ॥ 
पूँछों महात्म वठेशवर को गणपात्ति ने रात्रे इछोंक बनाये । 

. दूसरी तीरथ आन कहूँ नहिं गराताहें आइ नरेन्द्र छुनाये ॥ 

(५) 

' मुक्ति जो होती नहान में ताद हथा ऋषिदेव किया तप भारी | 
'गान्न पविन्न करे जरू निरचय मानव शास्त्र कहे निरधारी ॥ 
नहान में भ्रुक्ति कहें नर मूर्ख लगे निज स्वांरथ में सु मिखारी-। 
कृष्ण कहे यह पनन्‍्थ है अन्ध करो वर आतम ख्तान बिचारी ॥ 

(६) 

 आतम स्वान वशेष्ट कियो अरू आतम स्वान ही कौशिक घारा ! 
 आतम स्नान कियो छवब ने अरु मातम स्वान विदेह सम्हारों ॥ 
आतम स्नान कियो हरिचंद ने आतम स्नान ओऔराम बिचारो । 
आतम स्नान सों झक्ति लहै नर आतंम.स्वान ही वरथ'भारो ॥ 


(६० ) 
ह (७) | 
: इबवेर है संव के घट में अरु पूरि रंजां ब्रह्मांड के माही । 
वेद पुराणरु शास्त्र भर्नें फिर क्‍यों भठके नर मूढ़ वृथाही ॥ 
द्वारिका जाइ अघाने नहीं जगन्नाथ में जाइ के ज़्वन खाहीं । 
अआतम तृप्त भयो न कद्दू फिर अन्त समय योंहीं पाछितादी ॥ 

औमान्‌ मुन्शी वृन्दावनजी अवुवादक आदाबुछ हिन्द और व्यवहार 
भानु आदि काशीपुर निवासी कहते हैं--- 

जगन्नाथ, बद्रीनाथ, रामेज्र, द्वारिका, गँगा, यमुना आदि तीर्थों में 
भोक्ष के लिये श्रमण कर के घन का बुया व्यय करना ज्ञानी. पुरुष का 
काम नहीं | गंगा आरि नदी विशेष में तारने की झक्ति नहीं | इन में 
अपने हाथ पैर अथवा नौका द्वारा तरना सम्भव है अन्यथा छूबनां | 
जास्त्रवेचाओं ने कहीं मी इन का नाम तीये नहीं लिखा । शास्त्रों के तोथे 
बह हैं, जिन से प्राणी तरँकर भोक्ष॑ पं््यन्त के सुख प्राप्त कर सेकंतां है 
अर्थात्‌ वेदादि सत्‌ शास्त्रों को पढ़ कर उन के गूढ़ आशय रूपी ततीथे म 
जो स्नान करता है अथवा दशेन करता दे वही मनुष्य तीथ यात्रा का 
'छुख व्यभ करता है अन्यथा नहीं ॥ 

जो मनुष्य वा छ्ली जगनलाथादि के दर्शन को जाते हैं उन कों सब 
' धर्णों की जूंठ खाने के अतिरिक्त और कुछ भी लाभ नहीं | जंठ खाने 
का शात्रों में अत्यन्त निषेध किया गया है इसे मूखों ने धरम मान लिया | 
. इस छिये कशातरि अहल्य समप को इन चुथा कामों [ ती-न्यान्ना ] में 

नष्ट करना नहीं चाहिये ॥ देखो ! ५ नारीमूषण ”” पृष्ठि छा 

नोट-चास्तवं में इन जंड' तौर्थों में घूंमना ओऔर धन व्यय करना 
अथा है ॥॥ दामोदर-प्रसाइ--शम्मौ-दान--त्यागी-मथुरा 
! श्रीमान शाह्वी भरहाढ़ेवपसाद जी ने भी गगा जमनादे नदियों को 
क्षीथ नहीं माना | यथा --+- 

॥॥ केबित्त ॥ 
।ई कहे मुकक्ते होत गंगा नमेंदा न्‍्हाये, कोई कंदे चारों थम 


३ (६१) 
तौरध के करेते | कोई कहें म्रक्ति होत एकादशी वत्त किपै 
फोई पूनि कहे म्रार्ते पत्थर के पूजते ॥ कोईकहे माक्तिहोंत ईसा 
अरु मूसा भेजें, कोई कहे विहिईत होते कलमा के पढ़ेते | 
भने भहादेव ये हैं मिथ्या श्रम जाल सबं, मुक्ति होत 
केवल ईश्वर ही के भजे ते ॥ 
श्रीमान्‌ चोघरी नवलासेंदजी वर्मा मुजफ्फराबाद जिला सद्दारनपुर 
, निवासी कहंते हैं--«« ॥ भजन | 
'.. चाहे फिर तू गया अयाग॑ चाहे काशी.में माण स्याग | 
चाहे गंगा यमुना चाहें सामर में नहावे | 
बिना ज्ञान जीव कोई मृक्ति नाँहिं पावे ॥ 
द्वारिको और रामेश्वर चाहे बद्रीनाथ पव॑त पर। 
चाहे जमंत्राथ में तू भ्रष्ट भात खाबे । 
बिना ज्ञान जीव कोई गुक्ति नांहिं पावे ॥ 
दोर-मुक्ति के साधन मिकछ्े सब वेद के दरम्पान में । 
सुन कथा तू वेद की केपों समता आभिमान में ॥ 


# छावनी #% 
की 


सान्दिर भसज़िद मक्के में नहीं गिरजा ठाकुरद्वार में 
नहीं शंख नहीं घण्टे में नहीं हूदू धाँग पकारे में ॥ 
नहीं धरती नहीं आकाश में नहीं रस्ये चंद्र तारे में । 
नहीं गड्ढे नहीं यंमुर्तांमें नहीं सरयू सिन्‍ध किनारेमें ॥ 
'तिरूक छाप नहीं कण्टी में नहीं गेरुवा वच्र धारे में । 
नहीं मुक्ति बिन ज्ञान ज्ञान मिलता है वेद बिचारे में ॥ १५॥ , 
जगन्नाथ के नहीं भात में नहीं जूठ के खाने में । 
नहीं काशी में नहीं मयाग में नहीं त्िवेणी नहाने में ॥ 
नहीं गोझुलमें नहीं मधुरामें नहीं नत्दगांव वरसानेंगें.। 
नहीं द्वारिका रामेंदवर नहीं बद्रीनाथ के जाने में ॥ 
नहीं पीपह नहीं तु पीमे कुछ नहीं बेर की पंत्री में 4 


(६०) 
- नहीं मुक्ति बिन ज्ञान ज्ञान मिलता है वेज विचारे में | २ 
ओर भी---- हु 
ददावें द्वार का भेद न जाल क्वारका जापवें क्या मततरुव | 
हारेछाप है हृदय पे फिर देह दगावें क्या मतकूब ॥ 
जगन्नाथ सारे जग में फिर उड़ीसा घा्ें कया मतकब। 
सारे जगत्त की जूठ खाय के भ्रष्ट कह लारवे क्या मत्तलव | 
मात पिता को घर में छोड़कर इत उत जायें क्या मतरूब । 
चले मागे में चछ कर हम दुःख उठावें क्या मतलब-॥ ३ ॥ 
ओऔमान्‌ बनारसीदासजी ने, जोके व्यचनी के रंग रंगीलके छेल छवीे , 
मशहूर शायर थे, कहांहै -- # त्याचनी ऋ 
कोई पुकारें इंसा मूसा कोई महम्पद हद में हैं । 
कोई कृष्ण की कथा कहावें कोई जिद बेहद में हैं ॥ 
कोई काशी कोई जाते मथुरा कोई मक्के की वद में हैं । 
कोई मदीना जाय पुकारें भोंगें राह के सदमें हैं॥। 
'कोई संग असवत को च्ंम कोई पूजा के मद में हैं । 
कोई वपतिस्मा जल को छीटें कोई नहाते महनद मेंहँ ।। 
नहीं गिरजा मसाजिदमम वो और नहीं वो चारांधामम) है। 
सच प्ूछी तो फकृत आराम ““ राम के नामर्मे है ?! 
देखो | आय्थेमत-मार्तफुड--नाटक पेज ५ १५-५२ 
सोडू-“ राम के नाम में है ?” अर्थ “ इंडइबर की आज्ञा में है ?? 
एक और महात्मा कहते हैं---- 
जिया जग अ्मना यों तेरा मिटेना--टठेक 
शर-पूजे_ है मातानकभी सौतला-मैरों-काली+ । ' 
देवी-नकभी दंक्षर*कम्मी यक्षरकी शरणा जाली ॥ 
भूत कभी ग्रेत कभी पूज है पत्ता डाली । 
अज्या+कभी विष्णुनकमी पूजता शकर + बाली ॥। १ ॥., 
* मिथ्या से मनुवा क्यों तेरा हृछिन[-- 


६६४३) 
और-मानता मुक्ति कभी गंग के नहानेसे | - 
. पार होता हैं कभी काशी में मर जाने से ॥ 
बर्फ में गलने से कभी अग्नि में जल जाने से | 
यज्ञ के बीच कभी जीवों के मरवाने ख्े॥ २॥ 
अद्धा यह मन की क्‍यों तेरे घदेना--- 
दौर-पार होने की अगर दिल में हो वांछा तेरे | 
तज्ञ कर मिथ्यात धरम वेदका सरणा लेर ॥ इत्यादि 
नोट-यहां पर + यह नाम ईश्वर वाचक नहीं हैं | यहां तो इनके 
अर्थ हिन्दुओं के चौमुखें, चोंमुज आदि मांस मदिरा खाने पीने वाले 
देवा के हैं जोकि गधा, कुत्ता, सिंह, हंस, गरुढ़, बैल जादि पद्च 
पक्षियों पर चढ़कर भ्रमण किया करते हैं ॥ 
श्री सान्‌ वाबा जो धासिह जी ने कहा है-- )] बचन ॥ 
सीरथ छेत्र जाय के कीन्हा ) जड़ वस्तुन पर ध्यान | 
पाप कटा न छाम भया । अरु मिक्ता न कुछ भी ज्ञान ॥ 
तीरथ गये का यही महातम । फिर फिर पूर्ज पानी । 
एकहु मत सुभत्‌ नहिं आवे । बृढ़ मरे बढ़ ज्ञानी ॥ 
कबीर साइब ने भी इन वनावटी तीथों का खण्डन किया है 
और सच्चे तीथों के करने का उपदेश दिया हैं। यथा- कृबौर साहब 
की यह एक कथा प्रसिद्ध है कि एक वार उनके घर में कई साथ 
आये जोकि तीर्थ यात्रा के लिये श्रमण करने चछे थे | क॒त्रीर जी ने 
उनका आदर सत्कार किया आर चलते समय अपना तुम्बा दिया 
ओर कहा कि आप जिस स्थान स्नान, करें उस स्थान पर कृपा करके 
. मेरे तंचे को भी स्थान करांदेना । साथ्वुओं ने ऐसाही किया और दो 
चार वन पीछे जब वह छौंटकर कबीर जी के घरपर आये तो उनका 
तूंचा उन को दिया और कहा कि ज्यप की इच्छाजुसार हमने इस को 
, सासी सरिता, सारे सरोचर और सक्त्यिति में स्नान करादियाहै | रात 
को कबीर साहब न साधुओं .कों जो मोजन जिमायाथा जह बहुत ही 


(६४) 
कड़वा था जिस वह छोग खा न सके | तब साधुओं ने कवर जी से 
. पूंछा कि क्या आपने हम से ठठठा किया है ? कृबीर जी बोले कि - 
नहीों, में ने तो परोक्षा छीथीके इतने तीर्थों में गोते खाने पर भी मेरा 
तुम्बा माठा हुआ या नहीं ? सो मैं से दिखकाया हैं कि जैसा यह 
पाहिछे कड़वा था चेसाद्दी अब भी है तीयोँ ने इसका कुछ भी सुधार 
न किया ॥ ॥ बचन || - 
काशी गया द्वारिका सब तीरय भव्कत फिरया 
दादी खुली न भमं की तीरथ किया तो क्या किया ॥ 
काच्द-गंगा फिरा हरद्वार का शुदड़ी लिया मस चारका 
भ्रदका फिरातों क्या हुआ जिन इद्क्‌ में शिरना दिया॥ 
काबा गया हाजी हुआ मन का कपटठ मिटा नहीं । 
हाजी हुआ तो क्या हुआ काया गया तो क्या हुआ ॥ 
बोस्तां शुलिस्तां पढ़गया मतछूब न समझा शेखका + 
आलिम बनातो क्पा हुआ फ़ाजिल हुआ तोक्पाहुआ॥ 
दोहा-न्हाये घोये क्‍या हुआ-जों मन मैल समाय | 
भीन सदा जल में रहे-धोये घास न जाय ।॥ 
बचन-माला पहरी तिकृक लगाया छेबेयाँ जठा बढ़ाताहे । 
अन्द्र तेरे ऋुफ़ कठरी यों नहीं साहब मिलता है 
नोट-मतलब यह है | कि--जब तक मन झुद्ध नहीं होता. तब तक 
इंदवर का मिलना मुश्किल है ॥ + ३5 
आगे चछूकरः कृचीरः साहबने यह सी कहाँहे | कि--जब तक-मनः 
मैछा रहेगा तब-तक सिर मुड़ाने, दण्डवर्त करने, नदी मेँ नहाने, माला 
फेरने,सुसलमानको नमाज पढ़ने, रमजानमें रोजा रखने और हिन्दूको एकादरशीः ' 
का त्रत करने से कुछ भी फाइदा न होगा | यदि परमेस्वर मन्दिर में ही. 
मिल तो सारी सृष्टि किस के रहते का स्थान है ? भरा किसी को रास 
सन्दिर में भी मिला है? हरि का पुर पूर्व में और झली का दाहर परिचिम 
में कहतेहें परन्ठ अपने ससको खोजो वहीं राम रद्दीम -- करीम दोनेंहैं 


$ 


(६७ ) 
जिसने यह जग रचा आर जिसको सन्‍्ताते अछो आर राम दोनों 
है मेरा गुरु है बड़ी मेरा पीर ॥| देखे।! धम्मे प्रचार पेज ०६॥ 
' यह कद कर दूपीर साहब ने अपने मित्रों को उपदेश दिया. कि 
भाई | जछ और थछ तोये नहीं हैं | सच्चे तीय तो मन की अुद्दि, 
पवित्राचार, विद्याभ्यास और इस्वर-स्मरणादि कम हैं कि जिन करके 
मनुष्य भव सागर से पार होते हैं अन्यथा नहीं | 
श्रीगुरू चावा नानक देवजी ने भी जलूस्थछ आदि जड़ पदाथों को 
त्तीथ नहीं माना | देखिये | आप एक वार सं० १५६५ थि० के २७ 
अत्र को उड़ीसा में जगज़ाथ पुरी पहुंचे और मन्दिर की आरती के समय 
यहाँ के पण्डों से अछग होकर आप इंद्र स्तुति के गान गाने छगे तर 
यण्डोंने कहा-हमारें सेग क्‍यों नहीं गाते ? 
मुरूज्जी---दमारी और तुमारी आरती में बहुत भेद है ॥ 
प्ण्डे---क्या अन्तर है ? 
गरूजी---आप की आरती तथा जगन्नाथ दोनों कृत्रिम हैं | और 
डमारी आरती तथ्य जगन्नाथ दोनों स्वतः सिद्ध ८ ॥ 
पृफ्डें-“-वावा ! हंमार जगन्नाथ से मिन्‍न वह कौन तुमारा लग- 
सनाथ है जिसकों तुम स्वतः सिद्ध मानते हो | जगन्नाथ तो संसार 
मात्र में यह एक ही हैं ॥ हे 
शुरूजी--जगन्नाथ 'भौम सर्व जगत के स्वामी का है | वह क- 
द्वापि किसी एक देंझ में नहीं रहसक्ता | किन्तु स्वेत्र रहना चाहिये । 
अथवा जो एक देशी होगा वह कृत्रिम विनाशी होने से सर्वे जगत्‌ का 
स्वामी ही नहीं होसकता |] | 
* पृंप्े-बावा | जो आपने ' कहा सभी येथायें है। तो भी सेवा पूजा. 
के लिये परिन्छिन्‍्न की कल्यना करनी द्वी पड़ती हैं ॥ 
गछुजी-धर्मी में विरुद्ध धर्म की कल्पना धर्मों के मुछका विधातक 
होती है इसलिये कल्पना भी उचित ही करनी चाहिये ॥ 
हि. 


(६६) जग 
' 'यण्ढें-बावा ! भरा तुम दी अपनी कल्पना कहो ॥ 
गुरूजी-हमने तो आप छोगों को: प्रथम ही कहा था कि हमारी 
कल्पना नहीं है किन्तु सच्र हीं ठाट स्वतः सिद्ध हैं ॥ 
पण्डे--कौन सभी ठाट आपने स्वतः सिद्ध मान रक़्ख हैं ? 
गरूजी- जगन्नाथ और उसकी ज्यरती इत्यादि ॥ 
पण्डे-- स्वत्तः सिद्ध जगन्नाथ की कौन स्वतः सिद्ध आरती है ? 
शुरूलजी- स्वान्तयोमी परमेस्चर हमारा जगन्नाथ हैं। उस की 
आरतो भी सदा आप से आप हुआ करती हैँ । उस स्वयं होने वाली 
आरती का यह सारा आकाश मण्डल धाल रूफ है | सूर्षे तथा चांद 
यह दो उस में प्रज्ञाडित दौपक हैं | तारागण का मण्डल उस मद्दाथालू 
में विचित्र मोती हैं | मछ्यगिर चन्दन से आदि छेकर अनेक सुगन्धित 
पदार्थ श्ूप रूस हें | चमर रूप वायु है | संत्तार मात्र की वनस्पति 
प्रफुल्छिन पुष्प हैं | स्त्रयं होने वाछा पांच प्रकार का अनहद झाब्द 
घण्टे, घड़ियाल, भेरी, मृदंगादि रूप हैं इत्यादि स्वतः सिद्ध पदार्थों से 
ज्वतः सिद्ध जगन्नाथ की आर्ती स्वत: सिद्ध सबंदा हो रही है | उस 
भहा प्रभु की आरती करने की हमारें में सामध्य नहीं | किन्तु हम स्वयं 
उस की आतोी होती को देख विचार कर झास्चय्य द्वा सकते हैं। तथा 
उस को महिमा सहित स्मरण कर कृताथे हो सकते हैं ॥ देखों- इति 
दास शुरू: खाछसा पन्‍ना १०७-- १०८६ ; 
आगे वावा नानक देव जी ने निम्न लिखित वाणी कहते हुए पोप 
कपोल कल्पित वतेमान अचलित तीर्थ, तिवूक, छाप, मारा, कण्ठी 
आर मृतक आद्ध-तपेण का भी भछी भांति खण्डन किया है | यथा-- 
| चोपाडे ॥ 
शांत सरोवर मंजन कीजे । जित की घोती तनपर छीजे ॥ 
ज्ञान अंगोछा मै नराखो। घर जनेऊ रूत मुख गाखो ॥ 
'अस्तक तिकछक दया का दीजै। भेम भक्ति का अचमन कीजै।॥ 


(६७) 
जो जब ऐसे कार कुमावे | माकछा कण्ठी सकछ सुद्दावे ॥ 
॥ बाजी |॥ 
कि्ति पिवर न माने को मृष्ठ भाड़ फराही ! 
पितर बपरे को क्‍या पवे कौला दुद्छर खाई ॥ . 
॥ आारतता ॥ 
नहाये धोपे हरि गशिलें तो मंड़क मच्छियाँ ६ । 
दूध पिये हरि मिले तो बालक वच्छिपां २॥ 
पतिलक लगाये बारे मिले तो हस्ती हस्तियां हे ! 
मद गुढ़ाये दरि गिरे तो शेड बस्तियाँ डे! 
नोट- १मछलीं | ९ गायके बच्चे | ३ इधिनीं । ४ एक प्रकार कली 
धकरियां ॥| 
इसी भांति श्रीमान्‌ पण्डित श्रीश्यामजी शम्मो काव्य तो द्ेड प- 
एिडत जिला स्कूल पुर्णियां व हाई स्कूल भागडपुर-त्रिहार कहते हैं--- 
शीक्ष पै छमावों सत्य भाषण के चंदन को , 
चादर आदँसा की शरीर पे परें रहो । 
ज्ञान का अगोीछा हाथ लेके मन मैल पोंछ , 
दया की छंगोटी दिन रात ही कसे रहो ॥ 
तोप झी नदी में नित स्नान करो गेम साथ , 
पर उपकार माल गछे भें परे रहो । 
धीरज के भासन पर बैठो दिन रात प्यारे , 
ईश्वर के ध्यान रूप तीथेमेंपद़े रहो॥ 
देखो-(' खड़ी बोंछी पयादशों ” गष्टे ३७॥। 
श्रीमान्‌, छात्य चिम्मनडाछ जी वैश्य कासगज्ज निवासी कहते हैं-- 
है प्रिय बर पाठक गणो ! तनक -ध्यान दीजिये यदि जर में स्वान 
करने या दर्शन करने या रेणु का के मुंह में डालने ( या कण्ठी बांबने 
या माला जपने या तिरक छगाने या माम छेने.] से छो मुक्ति 'और 


(&< ) 
पांपों की नित्राति होती ता फिर बंदाक वह उपदद्य कि बदाद चिंया पदा 
भरह्मचय्य अतथारण करो, धमानुसार घन का उपाज न दारा; सच्पुरषा का 
सेंग करो, सप्पुरवा का दानदाँ, यस नेयम का प्रा्न करा 


करों, योंग में 
चित्त रुगाओ इत्यादि सब्र मिप्टा ही हो जायंगे। इस के उपरान्त जब 


स्‍्नान करने ही से मोक्ष (मिंछती है तो फिर यह कद्दना भी मिख्या हुआ 
जाताहै कि “४ ऋते ज्ञानान्न मुक्ति:  । यदि स्‍्तान हीं मुक्ति का कारण 
होता तो प्रयाग में - भारद्वाज, हरिद्वार में मेत्रय, सोम क्षेत्र पर कएवं जी, 
नीम- सारण्पमें सूतजी, सिद्धाश्रमर्म विद्वामित्नजी, सिल्रकुट में बाल्मीकजी, 
दण्डक बन में आत्रि जी,झरभंग जी, मधुकन में शुत्र जी. आदि क््पि 
मुनि हवनादि, यम, नियम, योगाभ्यास में नाना प्रकार के कष्ट कदापि 
सहन न करते ॥ 

इसदे। उपरान्त श्रीरामचन्द्र महाराज ने रामायण में निज मुझ से 
वर्णन किया दै कि वेदोक्त कर्मो के करने से मनुर्प्यों को मोक्ष प्राप्त 
होती है इसकी क्‍या आबइयकता थी | राजा दड्ारथ जी मद्दाराज ने 
राजसूय यज्ञ किये थे, श्रीकृष्ण महाराज ने भी जझुन को गीता में 


,चेंदोक्त कर्मो के करने का महात्म्य वर्णन किया दे ॥ देखे ९ नारायणी 
शिक्षा ? पेज ४४५॥ 


नोढ--यदि सरजू और जमुना में स्वान करने से मोक्ष दोजाती 
होती तो राम और कृष्ण ईश्वर की स्व॒ति, प्रार्थेना ख्येर उपासना कदा- 
पिन करते और न औरों को ऐसा करने के लिये उपदेश देतें | परन्तु 
वो [ राम अरु कृष्ण ] तो संदेव दोनों समय [ प्रातः और सायं ) 
परमात्मा की स्तुति, प्राथना और उपासना किया करते थे | यधा--- 
॥ चौपाई ॥ 
प्रबेगत दिवस मुनि आयछ पाई । 
संध्य करन चले दोंठ भाई ॥ 
न्तेट-क्ेठ भाई राम-लक्षमण ॥ अधे सोस्ठा ह 


६ ६५% ) 
ताहि दियों उपदेश । गायत्री गुरु गर्ग छनि ॥ 
अर्थात्‌ गर्गमुनि ने कृष्ण को इंद्र की प्राथना करना सिखाया ॥ 
सचूतन सनातन धर्म्में के स्तम्भ [ खम्म ] श्रीमान्यचर पाण्डेत श्रीमी+ 
मेन जी शार्मी सम्पादक  ब्राह्मणसर्वेस्व ” मालिक पत्र इटावा 
भी इन नगर नदियों को तीर्थ नहीं 'समझते | देखिये ! आप स्पष्ट 
कहते हैँ कि मनुष्य आजकछ तीर्थ सेवन से मुक्ति मानते हैं और वैसे 
ही प्रमाण भी बनाडिये हैं “ काशी मरणान्प्नक्तिः * काशीमें मरने 
से मुक्ति होनाती हूँ इस प्रकार मानने वाले लोंगों से कोई पूछे कि यदि 
कोई मनुण्य जन्ममर अह्म हत्यादिं मद्ापातक करें और मरते समय 
काशी में पहुंच जाते तो क्या बह महायपातकों का फल भागी नहीं होगा ? 
यदि महापातकी जन उस काझी मरण मात्र से मुक्त हो जाबें तो उन 
के लिये फल कहने वाले धम्म शास्त्र व्यर्थ होजांयगे | देखों ! मनु- 
स्वृत्ति अध्याय १५ झलक ५३ से <२ तक ॥ 
यदि काशी में मरने से मुक्ति होती है तो कीट पतंग पशु पक्षी मण्डू 
. कादि जल जनन्‍्तु जो सेकड़ों मरते हैं उन की भी मुक्ति होती होगी | 
और जो ऐसा माने उन के प्रिय को यदि काशी में कोई मार डाछे तो 
प्रसन्‍न होना चाहिये क्‍योंकि उस की तो मुक्ति होगई इसीलिये काशी 
में हत्या करने वाले को पाप न होना चाहिये किन्तु पुण्य होना अंक है 
और जितने .छोग काझी में तीर्य करने जाते और बहां के मरण से मुक्ति 
समझते हैं तो उन को बहां से फिर छोठ आना उचित नहीं क्योंकि 
मुक्ति का द्वारा छोड के चछे जावे फिर मरते समय बढहां पहुंचना कठिन 
है इस छिये शरीर को वहीं समाप्त कर मुक्ति को प्राप्त करें | और गंगा 
जी के दर्शन से मुक्ति मानठी तो उस के छिये काशी में मरने से 
मुक्ति मानना ब्यर्थ हुआ इत्यादि असंख्य शैका इन ती्थों में उत्पन्न 
होती देँ जिन का समाधान होना महा असम्मव है | ऐसी शोका करने 
' चारों को छोग अपनी अज्ञानता से नास्तिक कहने छगते हैं ओर यह 


(७० ) 
भी विचार में नहीं आता कि जन्म मर के पाप एक वार किसी पदार्थ 
के दर्शन करने मात्र से छूठ जायें यह कंसे सम्भत्र हैँ ? | योग द्ास्त्र 
की रीति से जब तक शत्रियादि क्छेशों का मृर्ठ रहता है तच तक उस 
का फल, जाति, आयु और भोग होता रहता है सो किसी गंगादि के 
दर्शन से अविद्यादि क्लेशों की निश्नति कर्मी न्याय से सिद्ध हा सकती 
है ? अथीत कदापि नहीं । और बड़ा विराध वेदादि सत्य झास्त्रोंसे आता 
है वेद में लिखा है--- 
तमेव विवित्वाति मृत्यमेति नान्‍य पन्‍्था विद्तवे5यनाया।९०॥ 
अथे --उसी एक सर्वत्र परिपणं परमात्मा को ही जान के मनुष्य 
जन्म मरण से छूठता है अर्थात्‌ आत्म ज्ञान से भिन्न माक्ति का कोई 
अन्य मार्ग नहीं है | 
परन्तु आजकल इस भारत बे में मिन्‍न २ मतानुसार अनेक 
मुक्ति के मार्ग प्रचरित हो रहे हैं । जो लोग वेदकों सर्वोर्परि म/नने 
वाले हैं वे तो कदापि उस से विपरीत को न मानेंगे | और जो 
लोग पाप निद्गत्ति होना तीर्थां का फल मानते हैं चह भी यथार्थ नहीं 
ज्ञात होता क्‍्योंके पाप पुण्य का आश्रय अन्त: करण है उस में सं- 
स्कारों की वासना रूप से पाप पुण्य स्थित रहते हैं उन अन्तः करण- 
स्थ मछीन वासनाओं की निह्ृत्ति अन्त: करण की शुद्धि से होती हे 
और चह झ्ादे झ्भ कर्मानुष्टान की वासना बढ़ने से होती है । किन्त॒. 
'किसी जलाशय के विशेष स्वान वा दरशीन से होना दुस्तर है ॥ देखो ! 
स्तीर्थ विषयःनामक पुस्तक प्रष्ठि २-३-४ || 
नौ योगीरवरों ने महाराजा जनक से कहा धा-- 
सर्वे भूतेषु यः परयेद्भनवत्‌ भाव मातमनः । 
भूतानि भगवसत्यात्मन्येष भागवतोचमः | ९८ ॥ 
श्री मद्भागवत स्कन्‍्ध ११ अध्याय २ इछोक 9५ 
अर्थ-- जो मसुष्य सच जगह, सब प्राणियों में, परमात्मा का अनुभव 


. (७१) 
ऋरता हैं, सच जगह परमात्मा ही को देखता है | वही उत्तम भगवद्धभक 
है | बद्दी उत्तम इव्बर का प्रेमी है ॥ 
सोट- ड्स के विरुद्ध, वह मनुष्य जो ईझ़र को एक स्थान्‌ पर बैठा 
जान कर उस की झांकी-यात्रा को जाता है, बड़ा मूर्ख है अर्थात्‌ जड़ 
बस्तुओं को तीथे समझना अज्ञानता का कार्य्य है ॥ दान-नत्यार्गा ॥ 
अर्चाया मेंव हरये पूजां यः अद्धयेहतते | 
नतद्भक्तेषु चान्येषु समक्तः पराकृतः स्मृतः ॥ ९९ ॥ 
भागवत स्कन्ध ११ अध्याय २ इलोक ४७ | 
अर्थ- जो मनुष्य बुद्धि से प्रतिमा ही में श्रद्धा रखता है, जो रात 
दिन, सारी आयु मूर्तियों ही की प्रजा किया करता है और भगवान्‌ के 
भक्तों में जिस की कुछ भी श्रद्धा नही है, वह मनुष्य मूर्ख है, अधम 
है, नीच है ॥ 
नोट---केश्वछ अज्ञानी ही छोग पापाण और मिद्‌टी की मूर्तियों को 
पूजते हैं और ज़लू-स्थल को तीथे समझ यात्रा करने जाते हैं ॥ ता- 
धर्य्य यह है कि जड़ पदार्थों में न तीथवमाव करना चाहिये और न 
अक्षर भाव रखना चाहिये ॥ दामोदर--पसाद-शम्मों- दान-त्यागी || 
थी क्ष्णचन्द्र जी ने उद्धव जी से कद्दाधा--घुम सत्र जगह 
ऊश्वर की भावना रक्खों | ऐसा समझ ने वाछा पुरुष परम गति को 
पाता_ है, वह संसार से छुट जाताँहे ॥ देखो-भागवत स्कन्ध ११ अ-, 
ध्याय ७ और आकऊ भागवत प्रष्टि १३४८ || 
नोट--क्या श्रीमद्भागवत को पढने और सुनने वाले श्री कृष्णचन्द्र 
के मक्त श्री कृष्णमहाराज के इस वाक्य परभी ध्यान न धरेंगे | अथीत्‌ 
क्या अबमी ईख़र को एक देशी जान या मथुरा, हन्दावन, काशी, के- 
दार आदि स्थानों में बैठ हुआ समझ छक्त स्थानों की यात्रा करते फि- 
हे? नहीं भाई नहीं | ईखवर आति के डिये झहरों में घूमना और 
नदियों में न्हाना अत्यन्त वृधाहै॥ ढामोदर-प्रसाद-शम्मो-दान-त्यागी | 


( ७२ ) 
मद्धाभारत, आदि पर्त, अध्याय: २९८ में लिखा है | कि- सत्यवर्तीके 
परैग्रेय पुत्र कृष्ण दैपायन -- श्री वेद व्यास जी ने पाण्डयों की मृत्यु के 
पश्चात्‌ अपनी माता से कहा था-- अब द्वुष्ट समय आवेगा तुम यहां से 
चन में अन्यिक्ा और कौदाल्या को झेकर चछी जाओ और योगाम्यास 
करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो | यथा--- 
संपूढां दुःख शोकात्तों व्यासों मातरम अबील ॥१२००७ 
बहु माया समा कीर्णो नाना दोप समाकुलः । 
कछुप्त धमे क्रियाचारों घोरः कालछों भाविष्याति ॥९०श५॥ 
कुरूणाम न याज्चापि प्रथिंवी न भविष्यति ॥ 
गच्छ त्व॑ सोगमारथाय युक्ता बस तपोवने ॥१०२॥ 
नोट-- यदि व्यास जी गंगा आदि जड़ तीर्थां से कल्याण या पाप 
का नष्ठ होना मानते तो अपनी माता को इन ताथों में हीं स्नान या 
यात्रा करने को कहते और वन में योग करने का कष्ट न सहने देते 
परन्तु वह महर्षि इन नगर- नदियों को तीर्थ नहीं समझते थे बस इसी 
लिये उन्हों ने अथीत्‌---- 
अष्टादश पुराणानां कत्तों सत्यवद्दी सुतः १ ॥१०४॥ 
ने अपनी माता को अनुमतिदी-- आर्थना की | फ्ि--- हि 
.._ .पन में जाकर हक कक: ॥ 
हिन्दुओं के-अह्मा, र्वष्णु, महेश भादि देवतों और नारद आदि 
मुनियों ने भा जगन्नाथ आदि धामों को तीथे नहीं माना । देखिये--- 
एक समय देवताओं में झंगड़ा हुआ कि पूजा प्रथम किस की होनी चार 
हिये । यह सुन बुझा ने कहा के जो कोई “* प्रथ्बी-प्रदक्षिणा *” क- 
रके अथोत्‌ पूवे में जगन्नाथ उत्तर में बद्गरानाथ, पाश्चिम में हवारिका, द- ह 
क्षिण में सेतुबन्ध रामेश्वर और इन के मध्य में जितने तीथी क्षेत्र हैं उन 
__ ३- पौराणिक छोग ऐसा कहते ई किन्तु बात्तव भें व्यास जो मे 
इन पुराणों को नहीं बनाया ॥ 


( ७३.) 
सब की यात्राकर के और जित्तनी नदियां हैं उन सब में स्नान करके 
सब से पहिले -आजायगा वहीं प्रथम पूजनीय होजायगा | यह सुन सब 
अपने अपने वाहन पर चंढ़ चढ़ के दौड़े. परन्तु गणेशजी पीछे रहगये 
ओर घबड़ाये क्‍योंकि उनः का वाहन एक छोटा सा विचारा मूसा था 
जोके बहुत हौले हांडे चछता था और आप का शारीर बहुत स्थूछ था 
६ क्योंकि बहुत खातेथे ) |; तब नारदजी ने कहा कि तुम ! रामकी, जो 
कि सब में रम रहा है या जिम में सत्र रम रहे हैं, मानासिेक परिक्रमा 
करछो .| वस यही तुम्हारी सच्ची पृथ्वी प्रदाक्षिया होजायगी क्योंकि 
पृथ्वी भी तो राम<ईझ़र राचितद्दै ! ओर नहीं तो केवल .पृथ्वी ++ जड़ 
पदाथ की परिक्रमा करने से कोई छाम न होगा | नारद के इस उप- 
देश से महेश के पुत्र गणेश ने ऐसाही किया आर उन सब हिन्दू दंवा 
मे .मिलकर नारद के प्रस्ताव को प्रसन्‍नता प्वेक पास करके गणेश को 
सब देवों में प्रथम पूज्य बनादिया । बस इसी कथा का आशय लेकर 
गोसाई घुल्सादास. जी ने कहा है---._, ॥ चौपाई ॥ 
माहिमा जाछु जान गण राऊ | प्रथम पूजियत नाम ग्रभाऊ ॥ 
नौठ---क्या इस कथा को श्रवण करके भी मेरे प्यारें तीथ प्रंमी 
पौराणिक भाँइ राम रू इशबर को छोडकर नगर नगर की डैगर डगर में 
और नदियों के तटें पर मठकंते हुए अटठकते भटकते ही फरिरते फिरेंगे ? 
और क्या, अब भी इन जंड तीर्थों की यात्रा के लिये सेंकडों कोस चल 
कर अपने संहर्जों रुपयों को, जिनको एक बड़े परिश्रम से पैदा किया 
है, व्यर्थ न्ययही किया करेंगे £ प्यारो | ख़ूब याद रखना इन दयोयों 
और शहरों की सर करने से आप को कोई फाइदा न होगा, छान 
दौलत, ताकुत और अकुछ का चुकुसान तो जरूर होजाइंगा | 
* ज्ञान संककिनीतन्त्र श्लोक ४८ और ४५९ में शंकर ने कंहा ह--- 
इंदे तीथेमिद तीथे म्र्मान्त तामसा जनाः। 
आत्मतीर्थ न ज्ञानन्ति कर्थ मोक्षो वरानने॥ १०४॥ 


१७ 


४ (७४ ) 
अर्थ -- हे पाती ! तमोग्रुण युक्त' छोंग शिव का कहीं अन्य 
“स्थान में और शक्ति को कहीं अरूग स्थान में जानकर और गेंधा जम- 
नादि नादियों को देखंकर, “ यही तीर्थ है--यहां तीथे है ?” ऐसे श्षम 
'में पड़कर सर्वत्र घूम रहे हैं। हें बरानने !' आत्मतीय के ज्ञान बिना 
जीव को किसी प्रकार मोक्ष प्राप्त नहीं हो सक्ती अर्थात्‌ नगर नदी और 
जड मूर्तादिकों को त्तीथ समझना और उन के सहारे भवसागर पार 
होना मानना एक महान जज्ञानता है ॥ है 
थार्थ वात्तों यह है | कि-- जल के स्नान करने से, नगरों में भ्रमण 
' करने से ओर जड मूत्तियों के पूजने से मुक्ति नहीं होती ओर नहीं पाप 
कटंते | बरन आत्मिक ज्ञान ही सुक्ति का कारण है | जैसा य० अ० 
४९५ में० १८ में लिखा हे--- 
तमेव विद्त्वांति गत्यमेति नान्‍यः पन्‍्था विय्यतेड्यनाय॥ १०५ा। 
अर्थ ++ उसी एक सर्च साध्वी परमात्मा कों जान कर 'जन्म मरण 
से छठ सकता दै अन्य कोई भी मुक्ति का मार्ग नहीं है ॥ 
औ४ नवम--परिच्छेद ## 


जज 


॥ मिथ्या तीथों पर कौन और क्‍यों जाते हैं ? ॥ 





अइन--यदि यह उक्त नगर और नदियां तीथ नहीं हैं तो सहस्नों 
बरन रुक्षों- मनुष्य वहां मेऊोंपर तीर्थ-यात्रा को क्‍यों जाते हैं ? - 

उत्तर--जितने छोग वहां जाते हैं उतने संब तीर्थ-यात्री नहीं 
होते आर न-वह सब छोग उन स्थानों को पुण्य-क्षेत्र या पविन्न स्थांन 
ही समझते हैं.। उन में से कुछ व्योपारी, कुछ भिखारी, कुछ रोजगारी, 
कुछ छवारी, कुछ ज्वारी, कुछ टण्टारी, कुंछ व्याभिचारी, कुछ घर्मप्रचारी 
जसे आय्ये, कुछ मत पसारी जसे इंसाइ, कुछ प्रबन्ध कारी जैसे परालिस,' 
कुछ चोर, कुछ जार, कुछ उठाईगीरे, कुछ छुटरे, कुंछ गठ कटे, कुछ 
बतंकट कुछ कौतुक कारक, कुछ कौतुके दशक -होते हैं।और जो कुछ शेष 


(७५) 
मनुष्य इन इस्था्ों को तीये जान कर जाते हूँ उनमेंसे कुछ थोंडे से पढ़ें 
लिखे होते हैं परन्तु वह पंडे लिखे हुए भी सत्यासत्य का निणेय ज्ञ 
करने बारे, निज पन्‍थ के पक्षपाती ओर हठीछे होते हैं ॥ और बाकी 
के सत्र अनपढ़ और अज्ञान -- मूर्ख छोग आंखें वन्‍द्‌ करके, हानि लाभ 
न सोच के, घर्माथम न विचार के ओर अन्ध विश्वास पर आरूढ 
हो के भेड़िया धतान कर एक दूसरे के पीछे चछ पड़ते हैं | जैसे अधा 
धुन्ध भेड़ के पीछे भेड़ और ऊंट की दुम से ऊंठ बन्घे हुए बिना देखे 
भाले घोरमबार दरूदछे कप में जा गिर पड़ते हैं | यथा:--- 
॥ दोहा ॥ 
देखा देखी करत सव | नाहन दच्च विचार | 
याको यह अनुमान है। भेड चाकू सन्सार ॥ 
अन्धा अन्धे मिल चले | दादू बांधि कतार |. 
« कूप पड़े हम देखते। अन्धे अन्धा छार ॥ 
श्रीमान्‌ पण्डित बंशीवर जी पाठक तो यहां तक कहते हैं कि जमना, 
कृष्णा, गंगा, गोदावरी आदि नदियों के मेलों पर जाने वालों में से तीन 
चोथाई प्रायः छ़ियों के दर्शन के लिये ही जाते हैं ॥ 
देखो-गंगा म्राहात्म्य प्राष्ठि ४ पोकि ५ ॥ 
. “एक महात्मा कहते हैं। कि-उक्त तीथे स्थानों पर तीर्थ यात्रा .के 
बहाने से सेंकडों बरन सहसर पापात्मा, दुष्टात्मा, दुरात्मा, ढुराचारी, कुवि- 
चारी, अविचारी, भ्रष्ठाचारी, व्यभिचारी, अधर्मी, कुकर्मी, हत्यारे जाते हैं 
क्योंकि उन को वहां कुकर्म जैसे व्याभिचार और द्वेगहत्वादि करने के 
डिये बड़ा खुमीता मिलता है ॥ 5 
इस बात को सब छोग अच्छी तंरह जानते हैं'कि जितनी स्ूणहत्या 
ब्ञामपात - और जितने ज्यभिचार, इन तीर्थ क्षेत्रों पर होते हैं उतने 
और कहीं नहीं होते ॥| - दामोदर>परझाद-शम्मों-दान-त्यागी ._ 
इन सी स्थार्नों पर इतने:सण्डे; रण्डे, ग॒ण्डे, छण्डे, डुचे; कुचे, 


(७च६ ) 
व्यभिचारी आते हैं कि जिन के कारण सहस्नों कुड्वन्तिन अष्ट हो 
जाती हैं ॥ 
बस इन्हीं कुलवतिनों को श्रष्ट होते हुए देखकर आप अपने मनके 
भाषें को निम्न लिखित पंक्तियों छारा भ्रगट करते हैं ॥. 
# चौपाई #% पक बे ह 
अ्रष्ट मई कुलवंतिन जाई । सो तीरथ कैसो रे भाई ॥ 
अवगा सुनें अरु नयन हु सझें। ताहू पर म्रख नाहें चूझ्े ॥ , 
आपुगये अरु औरहि घाला। इुुद्ूं ठोक से भये निराछा॥ 
देखों--सतमतनिरूपण पन्‍ना ५४ ॥  - 
अीशिवदास जी सहाराज कहते हैं | कि--काशी में दिव- 


थात्राके मिससे इतने भूृष्टा चारी गेरूए बस्त्र घारी संनन्‍्यासी)आर इतनी 
दुराचारिणी>-व्यभिचारिणी आकर रहीं हैं और अब भी आती जाती 


रहती हैं कि जिनके आक्रंमणों --दुराचारों से बचने के छिये वड॒ 
बड़े चतुर मनुष्यों को बड़ी बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं । बस 
इसी आशय” को छेकर किसी अज्ञभवी ने सत्य कहा है। कि-- 
राण्ड सा ०ड़ सौढ़ी संन्‍न्यासी । इन से बचे तो सेवे काशी ॥ 
जी ऊष्णदास जी महाराज कहते हैं | कि---तरह॒धा छली 
कपटी, पाखण्डी, दुराचारी, दुजन अच्छे अच्छे घरानों की विधवा युवाति- 
यों को उनका धन लेने और धमे -- सतीत्व नष्ट करने के लिये 
तीथे यात्रा के नामसे मथुरा, काशी और अयोध्यादि नंगरों में रूजाते हैं॥ 


॥ भजन ॥ 
कोई हरि की लगन , छगाय । तारक तीर॒थ पे ले जाय. 
जन्म जन्म के पातक टार 4 ठोकर मार कर उद्धार ॥ 
इसी प्रकार श्री रामदास जी मह राज-कदते हैं--सण्डे-पण्डे, स्वार- 
- थी-सन्यासी ओर जोगी--जंगम. आादि मिथ्या भेशधारी, तीर्थ-पुरोहित, 


( ७७ ) 
- शुरू और धर्मोपदेशक वन कर बहुघा उच्च जाति के प्रतिष्ठित ' और 
. भक्त भक्े कुलों की भछी भरी भाठी भाठी वार विधवा अक्षतयोनि 
(ए7४०ण्टा2व, युवावस्था की युवतियों अर्थीत्‌ तरुणाई और अदणाई 
आई हुई तरुणिंयों ( बह बेटियों ) को मुक्ती का छोेभ-छाछच देंकर 
आर मिथ्या-मीठी, चिकनी--चुपडी बातों से बहला--फुसछा कर मोहित 
करके काशी, प्रयाग, मथुरा, और बुन्दावन आदि झहरों में, जिन को 
कि आज कल पनित्र--तीयें, पुण्य--क्षेत्र और मुक्ति दायक स्थानों के नाम 
से महाहूर कर रक्‍्खा हैं, के जाते हैं | और फिर वहां उनका धन 
और धम्में>पतिव्रतापन छेकर उन्हें छोड अलग हो जाते हैं | यधा--- 
॥ शर ॥ 
दँकर छालच मुकत्ती का तीरथ पर ले जाते हैं । 
'फिर बेवों को वहा में अपने खूब बनाते हैं॥ 
जब उनके घन और धमें को चठ करलेते हैं। 
त्व उनको छोड़ निढारू अरूग हो रहते हैं ॥ 
« ओर भी-- 
सण्डा भमुसण्ठा पण्डा जोगी बिरागी हैं। 
संन्यासी स्वारथी व ये जंगम उद्दासी हैं ॥ 
- ये चदममाशा कमे धमें. नष्ट करते हैं. 
- शादी दोयम का सरपर इलज़ाम धरते हैं ॥ 
शी विष्णुदासजी महाराज कहा करते . हैं। कि--न्ड॒वा 
“हिन्दुओं में बड़े बड़े घनाढन्यों की घनान्थ बुदूभस मरते स्लियां अपना 
घन दिखाने के लिये अपनी नवोढा बह्ठन-ब्रेटियों को नित्त नये वल्ला- 
भूपण पहना कर नहाने के बहाने से गंगा-जमनादि नदियोंपर- रेजाया 
करती हैं ॥ 
गैंठ--ऐसी औरतें गंगादि नदिओं में तीथेभाव नहीं रखती. 
, मेरे सुहल्के एक-दो अधेड़ घुद़्मस ऐसी हैं जो गौने- आई :हुई 


( ७८ ) 

अपनी पुत्र-वधुओं को १६: झंगार कराके- छोगों को दिखाने - के लिये: न्‍ 
जमना-स्नान के मिस से नित्य बजारों में धुमाती हुईं'घाट पर- लेजाती 
हैं और उनके सम्बन्धी ( भाई, भत्तीजें,, ससुर, देवर, जेठ, आदि ). 
दूकानों पर बैठे हुए निर्ैज्जों की भांति सुदुर मुडुर देखा करते हैं और यदि 
के मरा मानस कहै तो उसको बंदर की तह घुड़की देने रूगते है ॥ 

श्रीकालीदास जी कहते हैं-बहुवा अच्छे अच्छे. और बड़े बड़े कुलों 
की कुलछ्टायें अपना नित्रठारा नित्रठाने के लिये तीथों पर जाया, करती 
हैं | इनमें से कोई २, तो गर्भपात कर और कोई२, बचा जन और उस 
बच्चे को किसी निपुत्नीसन्‍्तान राहित को देकर या कहीं किसी -जगऊर 
में रखकर और फिर निशंक-त्रेखठके हों घर पर छोट आकर तीथी यात्रा 
की गप्पें हांकने रूगतीं हैं ॥ 

पौराणिक पण्डित श्री श्रेत्रिय डकरलछालजी बिजनौर निवासी कहते 
हैं-बहुतंसी विववा स्त्रियां तःथ यात्रा.का बहाना करके तीथों पर सब तरह 
का आनन्द छटने को ( ब्यभिचार करनेको ) जाती हैं। न कि त्तीर्थ करनेको ॥ 
देखो | अबछा हितकारक मासि कप्त्र बरेली वे ५ अ.< पृ .२२पं. १५-१६. 

अीगणेशदासजी कहते हें-बहुघ्रा ऐसे बहुत से अधर्मी तीथों पर . 
जाते हैं जो तीथे पुरोहितों के वस्थाभूषणादि पदार्थ और रुपये पैसे छेकर 
अम्पत हो' जाते हैं | कोई कोई पण्डों से नकृद उधार छेकर. चलते होते 
हैं। कोई कोई तीथे पुरोहितानियों से कुकम्म कर जात हैं | और कमी 
कभी किसी पण्डाइन को भी भगा लछेजाते हैं ॥ 

श्रीशकरदासजी कहते हैं-बहघा शौकीन छोग सैर करने के ,लियेउन 
शहरों में भी, जोकि तीर्थों के नाम से मशहूर हैं, जाया करते हैं| जैसे म- 
थुरा इन्दावन में' सामन: के झूलछ; गोवर्द्धन में दिवाली अयोध्या में .हिंडोले 
बनारस में चुदवा मंगर का मेका, प्रयाग में गंगा जमना -का संगम; 
उज्जैन में क्षिप्रा नदी के बीच जर् महर,जगन्नाथ और द्वारिका में समुद्र, 
इरिद्वार म॑ गंगा से नहर कं- चिकांस आदि देखने: को | -परन्तु स्वगें के 


डे ( ७६) 
आदर्तिये इन मुसाफिंरों को तीर्थ-यात्री ही समझा करते हैं | क्योंकि चह यात्री 
छोग उन्हीं स्वर्ग के ठेकेदारों के घरों में जाकर उत्तरते हैं। और वही छोग 
(सण्डे पेण्डें)सेर कराने वाले के समान उन सैर करने बालों को प्रत्येक स्थान 
दिखातेहँ आर अपनी मिहनतंके टक्रे (जो कुछ मी हों, कमी कमती बढ़ती भी) 
छेछेते है । और बस यही टके तीर्थ पुरोहिती दक्षिणा कहलाती है || - 
अब आप उन वाक़्यों को भी पढ़ियेगां: जोकि गत प्रयाग-कुम्म 
पर पौराणिकों के धम्म सम्त्रन्धी विषयों के विज्ञापन में लिख हुए थे 
आर उन वाक़्यों की नकुछ बिजनीर निवासी नर्वान सनातनी. पण्डित- 
श्री श्ोजिय शंकरछालजी के मासिक समाचार पत्र नाम “* जबरा- 
दितकारक 7 वर्ष ३ अेक २-२-३-७ के एष्टि ७-८ -में छिखी 
हुईं है ॥ ॥ वाक्य || . 
चह क्षेत्र भी सत्पुरुषों ने महात्मा और विद्यार्थियों के बास्ते छंगाये 
थे परन्तु अब उन को तो मिलता नहीं | केचछ असाप्ठू और छठ ही 
उस से छाम उठाते हैं | इसालिये यातों उन को बन्द करदिया जावे 
तो तीयें। में पाखण्डी छोग न जासकें या उनकी व्यवस्था ठीक की जावे ॥ 
नोंद-5 इस से स्पष्ट विदित होता है के तीयों में पाखण्डी--छ 
ली--८ कपटी छोग बहुत जाते हैं ॥ दामी३र-प्रसाद-शम्मों-दान-त्यागी ॥ 
आमान ऊछाका चिम्मन छाल जी वैद्य कासगल्ज निवासी 
, कहते हैं--बहां ( तीथों- पर ) रण्डियों के समह के समूह जाते हैं ओर 
तबला खडकता है देखा “ नारायणी शिक्षा ” पृश्ठटि ४४८ पंक्ति २५ 
नोंद-- इस 'से स्पष्ठ -त्रिदित होता है कि बहुत से कामी पुरुष 
तीथों पर जाते हैं ॥ दामोदर-प्रंसाद-झ्षर्म्मा-दान-त्यागी | 
श्री मानवर पण्डित गणेशीलाल जी मथुरा निवासी कहते हैं-- 
कबित्त--- तीथे स्थल पर्वेन पै देव स्थक सर्वेन पे. आय आय 
जे छोग छाछची कफंगा है*। नासों कछपावें ता के ग्र्॒ण 
“गण गावें सदा जांसों नहिं पार्वेतासों ठानते छदंगा' है ॥ मिक्ष॒कं. 


€<८० $ 

गरीबन -को बढने न देंत आगे भीड़ में घुसेड़ हाथ मांगता 
दवंगा है | “ देवजू गणेश ”” की सों भूल के न जैये तहां जो 
पै मन चेगा तो कठोटी मांहि गंगा है ॥ 

नोट -5 इस से भी साफ माछम होता है कि तीर्थों पर बहड़घा 
छाढूची और निकम्म छोग ही जाया करते हैं ॥ दा. प्र. शा: दा. त्या: 

आमान्‌ पण्डित रामच रणलालरूजी-दोशंगाब्राद-तीर्थ यात्रियों के 
विचार ओर करत्तेव्यनिम्त प्रकार लिख दिखाते हैं--- 
- हमारे भाइयों को बिछकुछ खबर नहीं के दुनियां के अन्दर क्‍या 
करना घर्म्म है ? ते क्‍या है ? मेंछठा किस को कहते है ? बस, 
आया कोई पे जैसे संक्रांति, ग्रहण आदि ॥ तीर्थों को जाने वाले 
आपस में मिल सकाह करने रंगे | कहिये आप की क्‍या राय है ? 
चलियेगा क्या ? हां चलेंगे तो परन्तु ठहरने वगैरह का कैसा क्‍या 
करोगे ? अजी .! ठहरने का क्‍या हर कहीं ठहर जायंगे या. अपना ही 
एक पाछ तान छेंगे मजे से ढोछकी खटका कर तान उ्प्पे डड़येंगे, 

रात तो या व्यतीत हो ही जाया करेंगी, दिन को आनन्द के साथ 

मेछा में घूम अनूठे दृस्य देख जी की तपन शान्ति करेंगे । यों हीं 
बिचार करते ७ समय आपडइंचा । अब कोई तो गाड़ियों, कोई घोडों, 
कोई अन्य * सवारियों द्वारा तीर्थ मेला में पहुंचने लगे, शेष्र जहां तहां 
आगे पीछे गो के गोरू पैदल चिलम घुंधकाते, भंग चोटते, वी डी गांजा 
आदि पीते पाते हे, है, हा, हा, ठटूठा, मसकरी, हास्प विकास ( अन्य 
४२ ज्लियों से ) करते कराते, मौज उडाते, बैठते बाठते पहुंचते हैं । 
फिर कोई तो अपना डेरा डंडा जमा झट पट खाने पीने की फिकर 
करते | कोई अपनी मधुर तान सुना दृश््यकों की तवियतों को ख़श 
करते | कोई तट पर जा यह इच्छा रखते कि नवीन २ ख़ुंदरियों के 
अंगादि अवलोकन करें | कोई इस ताक में रहत कि यदि किसी की 
नजर चूके तो कोई चोज्‌ हाथ छगे | कोई अपने तई भक्त कहलाने वाछे, 


(८१) 

जै जै डब्द रूपी आवाज से गल्य फाड़. ५ अपने को - धन्य २- समझ 
रहे हैं । कोई वैश्याओं. के, कोई वेडनियों के, कोई भांड' मगातियों के 
कोई छड़कों के नाच, कोई नटों के खेल, कोई वबाजीगरों के ततमाशें. 
कोई पहलवानों की कुश्तियां, कोई मंगेडियों, गंजेडियों, चरासियों, झ- 
रावियों की बेहोझियों के चरित्रों को देख देख खुश होरहे हैं । कोई इधर 
उधर के नये पुराने मकानों को देखते फिरते हैं | काई किसी के माल 
मारने की ताक में वैठा है | काई किसी की बहू. बेटी या कडुके को 
भगालेजाने की फिक्र में है । कोई किसी का हमर गिराने की चिन्ता 
में है । कोई किसी सगालाई हुईं जौरत या छड़की के बेचने की धुनि 
में है। कोई अपना माल बेचने में लगा है । कोई ख़रीद ने में। दूसरे. 
तीथों के पण्डे अपने अपने दीथों में छेजाने के लिये मुसाफिरों की. 
तलाझ्में इधर उधर घूमते हैं ।. कोई नाम मात्र के साधु कहराने वाले 

नी छगाये, चीमटा वगर में दवाये, गांजा पीने की आश लगाये 
यात्रियों, से कहरदहे हैं ** छाओ बच्चा ! गांजा के लिये पैसा ”” बस 
तात्पय्य यह है कि तीर्थक्षेत्र पर जाने वाछे सब छोग अपनी अपनी 
सांसारिक वासनाओं में फंसे हुए रहते हैं | परन्तु धम्मे चचों का नाम 
तक कोई वहां नहीं छेता ॥ देंखो ! ५( तीयें--राज ”” नाम पुस्तक 
पृष्ठि १--२%-३ ॥ , 

* नोट >5 यदि ये यात्री धम्मे च्चाही के भूखे होते तो-अपना घर 
छोड़ ऐसे निरर्थक तीर्थों में ही क्‍यों जाते और अपने अमूल्य समयः 
और घन को क्‍यों ब्यर्य व्यय करते ? दामोदर-प्रसाद-दर्म्मो-दान-त्यागी 

चहुघा बडे. चड़े उठाई गीरे साधुओं का भेष धारण करके केवल 
माल मारने के लिये ही तीयाँ पर जाया करते हैं । देखिये । अमी 
.योड़े दिन की बात है कि इटारसी में एक जटाघारी साध्ठ नाम भगवान 
दास उमर २०७ सार का जाकर रणछोरजी के. मंदिर में ठहरा'] यह 
साधू ( तस्कर ) जगन्नाथ का जूठ भ्रष्ट सात खाता हुआ, द्वा रिका में 
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( ८०२ ) 
देह दगांता हुआ और “नासिक गोदावरी क्षेत्र में स्नान करंता हुआ वहां 
पहुंचाथा । तारीख <*-८-०८ई० को ' दिनके १० बजे माका पा 
मन्दर के अन्दर घुस गया और ठाकुरजी' का -कछुछ जेवर [: १ सोने का 
कंठा ८ चांदी के हाथ पैर .के कडे आर १- मुकुट अनुमान ९६) रुपये 
का माछ ]'उतार गठरी बांध चढनें को तैयार हुआ' | पर अचानक वह 
पंकडागया | । और पुलिस ने अदारूत में चालान कर दिया ॥ 
बस ऐसे ही चोट्टे ( माल मारूः ) बहुघा तीर्थों पर जाया करते हैं ॥ 
नीट --. खेद है ।कि जब रंछोर जी अपनी ही सहाय॑ता- न॑ कर सके 
दो फिर वह अपने भक्तों की सहाय क्या कर सकेंगे? न मार्म मेरे 
प्यारें सोछे भाछे मरे भाई इस पाषाण-- प्रूजन से कब किनारा कशी' . 
करेंगे ? देखों-- आय्ये सेवक बषे- ८ अफ़ ३ पुष्टि “७ कालम हे ॥ 
और भी सुनो- इन कल्पित मिथ्या जड़ तीर्थों पर दुरात्मा-पापात्मा, 
छुराचारी-अत्याचारी,कुकर्मी-अधर्मी , छ्चे-ठुच्चे, चोरें--छछोर,जारं-मार, 
ज्वारी--टंटारी, शराबी--कबाबी,' भंगडी--गंजड़ी, कुविचारी--ब्यमिचारी, 
छडाकू-डाकू, चुटेरे-- छुटेरे, चटोरें-- उठाई गारे और:माल्मारुओं के 
जाने का यही एक बंडा भारी प्रमाण है कि सरकार को इन बदमाशों 
के दबाने के लिये पुलिस के भेजने में छाखों का व्यय -> खूरच' 
करना पड़ता है ॥ 
गंगा जमना पर के मेलों में बहुधा बड़े बड़े बखोड़िये -- उपद्रवी - 
जाकर बड़े बड़े बखेडे -- उत्पात ' किया करते हैं [| इसीलिये मले 
छोंग वहां जाना प्रसन्न नहीं करते | सुनिये--- || मेला-बुराहे ॥ 
अंतिदे अनुचित हाय प्रिय मेला. न देखन जाइये । 
कुपथ का हला ये मंछा कबई |चेत-न चलाइसे 
हाथ इन अंलाो ने खाया खोज शुभ आचार का ॥। - 
००. लक क४०. 5४०. 


कर पदेया सेलां ने अंदधार धर्म अचार का।॥'- 


के 


: हाथ दुष्टन तिय पुरुष कितने हीं विभचारी किये |- / 


( ८३) 
“छछ प्रपंच मचारि इकठे चोर झौ ज्वारी किये ॥ . - 
देश कें कुच्चे छुंगाड़ गोल बान्घे फिरत हैं। 
छीन इज्ज़द कछेत क्षण में वस्त्र भूषण हरत हैं॥ , 
देखि छुमुखी नारि धक्के मारि मन मानी करें । 
उच्च कुछ अवछान के घन धमे की हानी करें # 
बहुत दुष्ठा चारिणी तिय जाय॑ मेला देखने । 
 देखि छुन्दर पुरुष दृग मंठकाय अलबेली बने ॥ 
फांसि अपने ज्ञाल में बहुतों का तन मन धन हरें। . 
हाय अनरथ करत चनकी भय न ईश्वर को करें ॥ 
हाथ इन मेलों ने खोया खोज भारत खण्ड का | 
भय न तनको करत मन में देखिये यम दण्ड का ॥ 
भूछ कर कब छुता कीजे न ऐसे काम को | 
मातु पित पति के न अब काले क्ूंकित नाम को ॥ 
देखो ! प्रसिद्धू आय्य कवि श्रीमान्‌ ठाकुर बलदेवासंहजी वम्मो कृत 
+ भामिनी-भूषण ?? पूष्ठि ६० 
॥ श्रीमान पण्डित दीन-दयाछुजी का पत्र ॥ 
कछ प्रयागराज में आमावस्या को स्नान थां | बंद तक राजीखुशी 
पहुंचे | उस से आगे चककर भीड में पड़ गये। केसी भीड थी बयान 
कहां तक करूं: ? आदमी पर आदमी इस तरह गिरता था जैसे बादछ 
पर बादछूं बरसात में दिखाई देता है। यकायक समुद्र की भांति घंक्कों 
ऐ लहरें उठने लगीं । मैं ने बच्चों की जान को खतरे में देखा | यहां 
तक कि एक दो धक्के ऐसे जाये कि बच्चे भीड में जान से हाथ धो 
जैठे । मैं धबरागया ] पण्डित श्रीकृष्णजी शास्त्री 'और पण्डित शम्मुदत्त 
और मैं तीन तथा दो नौकर साथ थे । हम पांच पुरुषों ने पूरी मर्दोन- 
गी और बहादुरी से स्त्रियों और बच्चें। की रक्षा की। मेरे निश्चय में 
तो कछ चाचाजी और जाप के -पुण्य की बदौरत ' हमासे औरतें और 


. (<४) 
हमारे घच्चे आफत"“ -से.बचे हैं -] चाचाजी झझझर में बेठे -हुए और 
आप कलछकत्ते में बैठे हुए अपने पुण्य से हमारी: रक्षा करते - हैं. या यों . 
कहो के बेनीमाधव ने हमारी रक्षा'की । वापिस बन्द.के ऊपर आये 
ओर दारागज गये | वहां के पुर से पार होकर तीन मीर पार पार-च- 
लूकर 'त्रिबेंनी की तरफ गये और उघर से स्नान किया | फिर आराम 
से घर चले' आये । सुनाहै ककि तीस या चालीस आदमी कर उस भीड़ 
में जान से मरगये | कुछ अस्पताल में पडे हैं | जो गिरगया: वह फिर 
उठ हो न सका ॥ ह 
यह सब मुसीबत इस वास्ते थी ॥कि यह साधु छोग अपनी शाही 
- कुम्भ पर निकाछते हैं | उस की वजह से चौडा रास्ता तो रुछूजाता 
है इधर उधर से छोग निकाले गये | तंग रास्ता रहगया उधर गँवार . 
छोग उस शाही को देखने .के वास्ते भी खड़े होगये उसी से यह हालत 
संसार की हुईं । करू से जो मिलता है अपने स्नान की रिपोर्ट. ख़तर 
नाक छफुजों में सुनाता है | हर आदमी को तकलीफ - हईे है क्यों . 
नहीं इन अखांडे वाले साधुओं को समझाया जाता.कि दुनियां को त्याम 
कर भी आप शाही का ख़बूत क्‍यों करते हैं ? पचासों हाथी छेकर बाजा 
बजाकर ऐसे रजोमुण से दुनियां को और गवनेभेण्ठ को तंग करना 
केसी फकोरी है ? मुझ को तो यह भीड भाड देखकर करू ऐसी नफरत 
हुईं है ककि अब जेन्मभर बारू बच्चों और कबौके को लेकर किसी 
पर ताथ स्नान करने नहीं जाऊंगा । इस पवे का मजा देख लिया | 
राम राम ! केंसी दुनिया को तकलीफ होती है और कितना सरकारी 
अफसरों को परेशान रहना पड़ता है | इन्तजाम कया ख़ाक किया जाय _ 
दुनियां का भी कुछ ठिकाना हो | स्वर्ग के छारची हिन्दुओं ने इतनी 
भौंड करदी कि क्या जर्ज करूँ.? बाबा ! अजीब भेडिया धसान.मज- 
इव है | अगर यह जोश और यह श्रद्धा किसी दानाई से काम में लाई 
जावे. ते। दिन्दू घम्मे की कितनी तस्क्‍की होसलकती हैं । मगर सब्न जोदा * 


( <५ ) 
में मानी और वें त्तरीका है। अच्छा ! भगवान्‌ इस श्रद्धा को बंनाये रखे 
कभी यह श्रद्धा कामे आजाबेगी || 
कछू-शाम को पिंडाल में जाकर मैंने सुना फि-बड़े २ आनंरेबछ और 
चकील और रईस और सब्र डेलॉगेट अपने २. स्नान की कथा आपस में 
कर रहे हैं. जो कहता है सो मुसीबत ही मुसीबत का बर्णन करता है | 
जिन लोगों ने आदमियों को गिरते-पिसते औरं मरते-तड़फते देखा और 
मुद्दों की लछाश्ों के ऊपर से आदमियों को गुजरते दखा उनकी वार्ते सुन 
कर रोंगटे खड़े होते थे | मगर पुछिस और अफुसर छोग बराबर इन्त- 
जाम में सरगर्म देख गये ताहम नुबुसान जरूर जानों का हुआ | 
यह चिट्टी उक्त पण्डित जी ने प्रयाग से सम्पादक भारतमित्र कछकत्ता 
को लिखी थी ॥ देखो ! आय्येमित्र आगरा वर्ष < अं. ६ पे. ४ का.५ 
- नोट-डक्त पण्डितजी ( दीन दयाछुज ) एक बड़े सारी कट्दर 
हिन्दू हैं | आप ही अनरजिस्टर्ड महामण्डल के प्रधान वक्ता वा नेता ही 
नहीं बरन उस के संस्थापक भी हैं | आप ही ताछी बजा बजा कर कृष्ण 
. लील्म मिश्रित व्याख्यानों के देने में प्रसिद्ध हैं ॥ 


अत >> इक 2 


## दशम--परिच्छेद ## 
॥ गड्भग जमनादि नादियों की पूजा ॥ 
गदन--न्यदि गंगा-जमनादे नदियां तीय नहीं हैं तों उन की 
पूजा क्‍यों की जाती है ? 
| छ०--शअज्ञानता से । जैसे के “ शनोदेवी ० ?” और “ गणानां 
तंवा० !  मन्त्रों में “ देवी ”” और “* गण ?! हांब्द ' होने से मिट्टी _ 
की देवी और गोबर के गणेश की पूजा करते हैं | इसी प्रकार निम्न 
'किखित मन्त्र में गंणा, जमना, सरस्वती और अयाग शब्द आने से 
गंगावि नदियों को पूजते हैं | और नहीं तो धास्तंब में अर्थ यह है | 


( <६& ) 
कि--इडा नाडी गंगा के नाम से और पिंगछा नाड़ी यमुना के नाम 
से प्रसिद्ध है । और इन दोनों के बीच में जो हृदय आकाश है उस 
को भयाग कहते हैं जो मनुष्य इन को जानता हे वह वेद का जानने 
चारा है | यथा--- कै 
इडा भगवती गड़गगा पिड़गला यय्नुना नदी । 
तयो मेध्ये मयागस्तु सस्ते वेद स वेदवित्‌ ॥ १०६ 
देखों---शहत्सामब्राह्मण ॥ 
इसी प्रकार याज्ञवल्क्य शिक्षा में लिखा है| कि---कालिन्दी 
चेदसंदिता का नाम है ओर यदि वेद मन्त्रों के पदों को पृथक पृथक 
पढ़ा जाबे तो उस का नाम सरस्वती है और जो वेद मन्‍्त्रों को क्रम 
से पढ़ा जाय तो उस को विद्वान गंगा के नाम से निरूपण करते हैं 
आऔर यही हाम्शु अथोत्‌ महादेवजी की वाणी हैं | यथा---- 
कालिन्दी संहिता ज्ञेया पदय्क्ता सरस्वती। ' 
क्रमेण कीत्तिता गड़न्गा शम्मोवों णी तु नान्‍यथा ॥१ग्पष्णा 
इसी प्रकार एक आर महात्मा कहते हैं । कि--वाम नाड़ी गंगा, - 
दक्षिण नाडी यश्ुना; सुषुम्ना नाडी सरस्वती व जतिवेणी अयागादि 
सम्पूर्ण तीथे स्वांस में प्रणव को स्मरण करने को कहते हैं. यही तीथ्थे 
तारने योग्य हैं ओर इस से पृथक्‌ जल स्थान नदी बसृरह जड़ पदार्थ 
तीथें नहीं हैं | यथा--- 
इडा गंगेति विज्ञेया पिंगला यमुना नदी । 
सरस्वती छपुम॒नातु मयागादि समस्तथा ॥१०८।॥। 
. देखों--माक्ते, मार्ग प्रकाश प्रृ०३९ इल्ेक १ ४७ ॥. 
प्यारे भाइयो | इस अन्घेर खाते का बणन में कहां तक करूं | 
दोडेये ! यजुवेंद अध्याय ३२ मंत्र .९ ( न.तस्प मतिमा- अस्ति ) 
में * अतिमा”*शब्द के जाने ही से पौराणिक छोंग पापाणादि मूर्तियों 
का पूजन करने छूगे ॥ 


(८७) है 

बजुर्तेंद अध्याय ४० मन्त्र १( इंशा वास्प मिदुं० ) में “इशा!! 
शब्द के होने से ही ईसाई व्मेग बेंद में “इंसा?“का महत्त्व दिखाने गे || 

यज्ुवेंद अध्याय ३६ मन्त्र २४ ( शतमदीनाः स्थाम० ) में 
“अदीना; ” शब्द को देख कर ही मुसलमान -८ मौलवी साहव वेदों में 
& भकक्‍्के मदीने *? का महात्म्य बताने लगे ॥ 

परन्‍्तु ये त्रिचारे छोग यह नहीं जानते कि वत्तेमान शब्दों के अर्थ 
वेदों में कुछ और ही छिये गये हैं यथा--- 

















।  बर्तमानइच्द |. पराखों में | बेदों के लिये नि्घंटु में 
हि जल 
: पुरीप जल 
वराह मेघ 
गोरी महादेव की स्री वाणी 
यम यमराज का नाम ज्ञान गमन आप्ति 
गया शक विडेप स्थान अपत्य धन गृह 
लोगों के छुठनेका 
अग्॒त्त जिस के खाने से- जल तथा स्वणे 
मरे नहीं 


इत्यादि कहांतक सुनाऊं, पुराणों तथा वेदों में शब्दों के अर्थों का 
भेद प्ृथ्यी और जाकाद कासा हैं | बस यही कारण है कि पौराणिक 
लग झब्दों के अर्थ ठीक ठीक नजानकर ही जड़ मूर्तैयोंकी घूजा 
करने छरूगपड़े हैं और बस इसी प्रकार अज्ञानता के वसीभूत होने के 
ऋरण मेगा यमनादि नादयों की पूजा कौजाती है ॥ 


७०+-+---न्म्मवबइआर्थ डक: दसमत4०-ब+->++- 


( <८ 


# एकादश--पारूचछद ## 
॥ सच्चे- ताथ ॥ | 
आअ०- यदि काशी, अयोध्या, मथुरा और प्रयागादि नगर और गंगा 
गोमती और जमनादि नदी तीथे नहीं हैं ? तो भाई !) तुम्हीं वताओं 
कि और कौन से तीये हैं ? कि जिन करके मनुष्य त्तरें ॥ 
उ०- अच्छा महाराज ! में ही बताता हूँ | श्रवण करियेगा ! तीर् 
दो प्रकार के होते हैं । एक तो वह कि जिन करके मनुष्य नदी और 
समुद्रादि के पार आते जाते हैं | जैसे नौका और पुछ आदि | और 
दूसरे वह हैं कि जिन की सहायता से मनुष्य दुःख सागर से पार होकर 
भोक्ष प्राप्त करते हैं । जैसे क्रि-वेंदादि सत्य शात्यलों का पढ़ना पढ़ाना- 
धार्मिक विद्वानों का संग-परोपकार-धर्मानुष्ठान-योगाम्यास-निर्बैर-निष्क 
पट-सत्यमापण-सत्य का मानना-सत्य करना- अक्षचर्ग्य सेबन-आचार््स, 
अतिथि, माता, पिता को सेवा-परमेझ्वर की स्वृति, प्रार्थना, उपा्सनां- 
शान्ति-जितिन्द्रियता-सुशीलता-धमंयुक्त पुरुषार्थ-ज्ञानविज्ञन आदि झुभ 
गुण कम्मे ॥ देखो ! सत्याथ प्रकाश पृष्ठि ३०५ ॥ 
किसी एक और महात्मा ने भी कहा हैं- 
सत्य तीथ्थ क्षमा तीर्थ तीर्थेमिन्द्रिय निग्रहः । 
सर्व भूत दया तीथे सर्वेत्राजवमेव च॥श०था 
दान तीर्थ दमस्व्रीय सन्तोंषस्तीर्थ ग्रुच्यत्ते । 
अह्मचय्य परं तीर्थ त्तीथेज्व शिय वादिता ॥११०॥ 
ज्ञान तीथें छतिस्तीये पुण्य तीथे अदाहुत्म । 
तीथोंचामपि सतत विश्वुद्धिमेससः परा ॥११ १॥ 
- #% भाषार्थ %# | 
सत्य -- जो कुछ देखा सुना हो और जानता हो वही बिना कुछ 
अपनी ओर से मिलछाये वर्णन करना तीर्थ है || 


(४६९ ) 
प्तपा ८5 समर्थ होनें पर भी क्षमा करना तीर्थ है ॥ 
इल्द्रियनिग्रह ८८ पांच कमेइन्द्रिय और पांच ज्ञनिन्द्रियः को अपने 
अपने विषयों से रोकना तीथ है. ॥ 
दया 5८ अपनी जात्मा के सदृश् औरों के आत्मा को जानना तीथ है॥ 
दान -5 अनाथाल्य, ओर्षधारुंय, पुस्तकाठय और विद्याल्यादि का 
खोछना और विद्यार्थोों और अनाथों आदि भूखों को यथा योग्य 
सहायता करना तीर्थ है. ॥ 
दम मर पांच कर्मेन्द्रियों को बाह्य विपयों से रोकना ओर दुःख 
सुख को समान जानना दौयथे है ॥ 
सनन्‍्ताप -< सत्य काया के द्वारा जी कुछ प्रात हो उस में जीवना 
घार करना ताथ ह गु 
अह्मचय्प -८ सत्र प्रकार से बाय को यथावत रक्षा करना तीर्य हैं. ॥ 
ज्ञान - सत्‌ असत्‌ वस्तुओं का जानना तीर्थ है ॥ 
धृतिः -+ सत्य प्रांतेज्ञाओं का पाछन करना तीर्थ है ॥ 
पुण्य -- जो श्राह्मणादि देश की उन्नति में वाघक नहीं हैं और न 
डेंहा की उन्नति कर सक्ते दें उन को अन्न जछ से तृप्त करना तीर्थ है ॥ 
मन का थ्रुद्ध करना >> मन सत्य बोछने से झुद्ध हाता है अयीत्‌ 
सत्य बोंढना तीर्थ हैं| इसी प्रकार एक और ऋति ने भी कहां ह--- 
मनो विश्ुद्ध पुरतस्तु तीर्थ, 
- वाचा यमस्त्वान्द्रिय निग्रहस्तप: 
एतानि तीयाने शरीर जानि, 
स्वगस्प मार्ग अतिवेदयन्ति ॥ ११०७ ॥* 
अधेज-मन की पवित्रता, सत्य और विषयों को वश में रखना मडुष्यों 
. के तार्थ हैं और यहां सुख के दाता दें ॥] लि, 
मनु महाराज, कहते हैं-वेद का पढ़ना और उसके लेखानुसार 
, त्प करना, आत्म ज्ञान, इन्द्रियों को वश करना, किसी को दुःख न 
श्च 


(.९०१) 
देना और गुरू को सेवा करना इन छः कर्मों से-मोक्ष मिलती “है | 
अर्थात्‌ मनुष्प के छिये यही छः कम सचे तीये हैं यधा--- 
वेदाभ्यासस्तपों ज्ञावामेन्द्रयाणां चः संयमः.। 
» अहिंसा गरुसेवा च निः अयसकरं परंस ॥ ११५३॥ 
बा देखो ) मलु अध्याय १० | ४६ 
# आअर्थ--दोद्ा ऋ 
शुरु सेवा इन्द्रिय विजय | तथा अद्धिेंसा ज्ञान ! 
वेंदन को अभ्यास तप | देत प्ररम निवोनगआ॥' 
अहमपुराण # किखा है | कि-- इन्द्वियों को वह में करके मनुष्य 
जहां कहद्दीं रहे चरहीं उस का कुरुक्षेत्र हे, वहीं प्रयाग है ओर वहीं पुष्कर 
हूं । अथोत्‌ षष्करादि स्थान तीथे नहीं हैं | इन्ह्रियों. ही का रोकना 
तीर्थ है । यथा-«* 
इन्द्रियाणि वहो ऊकूृत्वा यन्ष तत्न वसेचरः | - 
यत्र तस्प कुरुक्षेत्र अयागे पृष्करं तथा॥ शश्छ ॥ 
छान्दोग्योपानिषद्‌ में छिखा है | कि-सर्व भूतों अर्थात्‌ जीव 
धारियों की फि जिन से देश का उपकार होता है | जेसे गाय, भेंस 
बकरी, घोड़ा, द्वाधी, ऊंट और बेछादि की रक्षा का नाम तीये है । यधा- 
आहेंसान सवे . भूतान्पन्यत्र तार्थभ्यः ] ११५ ॥ 
इन्हीं उक्त इछोकों के आशय को केकर एंक आय्ये कवि ने अ्मॉर्य्य 
भांषा में निम्न लिखित कांबिता की है--- 
॥ चौपाई ४ हि 
तीये ज्ञान क्षमा सन धरहीं । निज त्ोथे इन्द्री वश करहीं॥ 
अह्चये कॉम मन माया । तीथे सब भूतों में :दाया ॥ 
सीथेंई दोष रहित पेराश | निज तीर्थ हिंसा को त्थारं व) 
'बड़े चीथ्थ इन्द्रियन सो युद्ध निश्चय तीथे ज्ञान. मन हद ॥ 
'इन्द्रिय वश निमेक्त मन जहां । सब-तीथे घठ. ही -में चहां॥ा 


(५९१ ) हर 
तीर्थ ज्ञान ध्यान भर होई । तब ही नर पावे सुख सोई 
ज्ञान क्षमा तीथ॑ मन लावे | तब यह जीव परम पद पावे ॥ 
घर्म्म शात्त्र में छिखा है कि सत्संग करना तीर्थ है | यथा---+ 
' सत्संग परम तीयेम ॥ ११६ ॥ - 
महाभारत में महात्मा विद्ुरजी ने घृत्तिराष्ट्र से कहा है । कि--- 
खात्मा 'नदी भारत पुण्य तीर्थां , 
सत्योदका छवि कूछा दयोंर्मिंः | 
तस्पां स्तातः पूयते पुण्य कमों , . 
पृण्यों छ्ात्मा नित्यमछोमएव ॥ ११७॥ 
काम क्रोध आहवर्ती पल्चेन्द्रिय ज़लां नदीम । * 
नाव ्वतिमर्यी कृत्वा जन्महुग्रोणि सनन्‍्तरम्‌ ॥शश्दा 
देखो ! नीतिशिरोमाणे प्रृष्ठि ८८६ श्छोंक ४७०४-४०५ 
; अर्थनइस दारोर में आत्मा रूपी नदी है, जिस में सत्य रूपी तौर्ष, 
पाज्चो इन्द्विय रूपी जछू धारणा किनारे हैं, दया की छहरें उठती हैं, 


. काम क्रोध बड़े वडे सगर मच्छ हैं, ऐसी नदी में स्नान करने से दी 


प्रम आनन्द प्राप्त होता है और घीरन की नाव पर सवार होकर'इस- 
नदी से पार उतरत्ा दोता है श्थात्‌ जन्म मरण के दुःखों से छूंट, कर 
मोक्ष प्राप्त होती है ॥ 

ठ-ञ्भरे | क्या: इस वाक्य को सुनकरभी इधर उचर ही भठकते फिरौगे? 

. 'गगमानि, कहते हैं । कि-माता, पिता, -जतन्रार्य आर आतीथे ये 
चारों लैंथे हैं क्योंकि इन के उपदेशों और शिक्षा से मलुष्य संसार, 
सागर से वा दुःखों से पार हो मोक्ष पाता है। और इसी हछछिये' इन की. - 
सेवा करना तीर्थ आात्रा' कहाती है | देखिये--अवरण अपने अन्धे माता 
पिता की सेत्रा करनें- ही सेड्स भव सागर को पार कर गया ॥ 

अगी ऋषि कदते हैं-- सबसे उत्तम तीर्थ माता के “चरणहें!;यथा- 
ज़नना चरणों स्पत्वा सवे चाथाच्रम्ात्तमा अर! । 


( ९० ) है 
सणिरतनमेंला नाम ग्रन्थ में लिखां है । कि-- के अडहे 
. ताीथी परं कि स्वमनों विश्वुछुसं॥ ५२० - ॥-: 
अथ्थे >> पदन--उत्तम तीथे क्‍या है ? कक 5 
उत्तर- अपना मन 'जो निरेक है वह्दी - उत्तम तीर्थ है ॥ 
डेफ़िये- इसः पुंध्वी पर काशी और समुद्दादि को छेकर अनेक :तीर्थ 
क्षेत्र मनुष्यों को पवित्र करने और मोक्ष देंने वाले कहलाते हैं | उन में 
मलुष्य अनेक बे पय्येन्त उपवास करते हुए नंगे पांव फिरते फिर्रे 
किन्तु जो मन निमेछत न हुआ तो एक भी तरार्थ क्षेत्र ऐसा नहीं है जो 
किसी एक मनुष्य को भी पवित्र करदे [ और जो मन काम,क्रोघ, छोम, 
मोह, राग और हेशादि से रहित अथौत्‌ झछुद्ध डुआ तो मनुष्य तीे 
क्षेत्रों भें गये बिना भी अपने घर पर ही बैठे बैछे वेदामभ्यास करते हुए 
मोक्ष प्रांछ्त कर सकता है | कृष्णा ने कहा है- 
मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयों:॥ घर ॥ 
- अर्थ न- मन ही म॑नुष्यों का बच्धच और मोक्ष का कारण है 7 “ 
यदि मन काम, क्रोधादिक में लिप्त हो जाबे त्तो भनुष्य अवश्य बन्धः 
जाता है अर्थात्‌ मोक्ष को नहीं पासकता । और यदि मन काम, क्रोध, 
लोभ, मोदहादि रागों से रहित हो जाबे ते मनुष्य अवश्य छुटजाता हैः 
अथोत्‌ मुक्ति प्राप्त करछेता है ॥ हे 
एक महात्माने कहा है । कि-ज्ञान रूप जिस में प्रवाह हैं, ध्यान 
रूप जिस में पानी है जो कि राग द्वेष रूप मर को टाछता है, ऐसा 
जो मानस तीथे है उस में स्नान करने वाछा परमंगीति ( मोक्ष ) को - 
पाता है | यंथा--- 
ज्ञानहवे. ध्यानजके - रागद्वेष मलापदे । 
यः स्नाति मानसे तीर्थे सयाति परमाँ गतिम्‌ ॥१०२२॥ 
इस प्रमाणसे निर्मेछ.अनही एक बड़ा,भारी तीयहै- | मथुरा ःप्रया' 
गादि-नगरे आर जमना गंगादि नदियां प्यौर पुष्करांदि ताशशब तीये नहीं हैं ॥ 
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* शक पुराणं-में छिखा है | कि--- वाह्मण- अर्थात्‌ -वेदज् .बिद्वाल- 
सिम सर्च कामना- देने. वाले चछते फिरते तीथे हैं जिन -के उपदेश 
रूपी जछ से मालिन मनुष्य छुद्ध होनाते हैं | यथा--- 

ज्ञाह्मणा जग तीर्थ निमर्ू सावे कामिकम्‌ । 
- येषां वाक्योदके नेव -शुद्ध्यन्ति मलिना जनाः ॥१५३१ ॥ 
अब अन्त में में आप को वह तीर्थ भी बतदाता हं किजिन्हे गोस्वामी 

सुछसीदास जी महाराज ने माना है 4 
| - ज।., # सचापाई # 
सुद मंगल मय सन्‍त समाज । ज्ञों जग जंगम तीरथ राजू॥ 
राम भक्ति जहं सुरसरि धारा ! सरस्वति त्रह्म विचार मचारा। 
विधि निपेध मय कालि मलहरणी । फम्में कया रविनन्दनिवरणी॥ 
हरि हर कथा विराजत चेनी | सुनत सकल मुद मंगल देनी॥ 
च॒ठ विश्वास अचल 'निजञ्ञ धर्म्मों | तरिथ राज समाज सुकम्मों ॥ 
सवहि सुलभ सब दिन सब देशा । सेवत सादर शमन कलेशा ॥ 
अकथ अलौकिक दीरथ राऊ | देइ सच्य फक प्रकठ प्रभाऊ ॥ 

+# दोहा + 
सुनि- समुझाहें जन मरदिद मन | मज्जाहेँ अति अनुराग |, 
कई चारि फल अछत दन। साध. समाज मयाग्र ॥. 
. इसी प्रकार एक औरं विद्वान ने कह्दा है--«- ह 
 दाहा 
छोम सारिस अवगुण नहीं | तप नाहिं सत्य समान । 
तीरेथ, चाहें ग्रन छद्धि सम । विद्या.सम धन ज्ञान ॥- _ 





# द्रादश--पारेच्छेद 
॥ कृष्ण-कथन और विष्णु-व्याख्यां॥  _ 
अ०-भरे भाई ! तेरे समझाने से अब हम भी भांति संमेझ संये | 


(४ ) 
क्रिपढ नगर और नदियां तीथे नहीं हैं | और न यहां पर कुछ दान देने 
से, आवधिक. लाभ्न ऊव्ध होता है | परन्तु एक शंका और भी हैसो उसका 
भी समाधान करदे-॥ हें 
उ०--अच्छा महाराज ! बह भी कहियेगा ॥ 
म०-देख ! श्रीकृष्ण देवजी ने कहांदै | कि--दान देते समय देश 
भी देख लेना चाहिये | यथा--- 
दातव्यामिति यदान॑ दीयतेध्नुपकारंणे । 
देश काले च पाने च तदानं सात्व॒क स्मुवस्‌ ॥ १०४ ॥ 
#% सरथ--दोहा # 3२5 
फल इच्छा को त्थाग शुभ । देश काल में जाय । 


देछतुपकारी सजन को । द्ानहु सात्विक सोय॥ 
देखो | श्रीमह्भगगषद्नीता अध्याय १७ इलोंक २.० [| 


सो इसका क्‍या तात्पये है ? 

उ०-महाराज | श्रीकृष्णंद्वजी के वचन बड़े प्रमाणिक है | में उन 
को शिरोमाणगे समझंता हूँ | महाराज ! उन के कथन का मथन -- प्रयो- 
जन यह है | कि-नयदि कोई मनुष्य घाट, बाट, कूप; तड़ाग, धर्मशाला, 
पाठशाला, औषघालय, पुस्तकालूय, बांगं, बगीचा, पियाऊ -- पौसरा 
आदि बनवाना चाहे तो उसे प्रथम देश (स्थान ) देख लेना चाहिये 
कि चह किस देश ->स्थान पर नहीं बने हुए हैं अथोत्‌ उस बनवाने' 
वाऊे को उचित है कि वह इन 'चोजों को उस देश स्थान -- ठौर में 

* बनवाये कि जिस देश स्थान £-ठोर में यह प्रथम से न बने हुए हो. ' 

क्योंकि जिस देश स्थान में ग्रह न बने हुए होंगे तां उस देश --स्थान 
में बनवाने से- अनेक मनुष्यों को सुख: प्राप्त होगा ।. यादि . छोगों को 
छुख मिलेगा तो बनवाने वाले को पुन्य होगा ॥ «- 

आअ०-बस भाई बस! रहने दें! अब कुछ मत कहे | हम अच्छे प्रकार 
समझ-गये । कि-दान दाता-और दान ग्रहीता की घर्मोजुुकूछ इच्छानु 
सार ़्येकस्थान में दान देना जाहिये. 


(९५७ ) ै 
 छ०-मंहाराज | उकताईये नहीं! आपको एक और प्रमाण दैकर अमी 
इस प्रसंग को पूरा करता हूं। देखिय ! यदि दाता श्रद्धा और प्रेम 
परर्वेक दान देतो प्रत्येक स्थान में ( गंगा, जमना, काशी, प्रयाग और 
कुरक्षेत्रादे ही से क्‍या मतरूब ) दान देकर सुकर प्राप्त करसक्ता है क्यों 
कि सव स्थान इंद्र ही के है अर्थात्‌ परमात्मा सर्वत्र व्यापक है-चेवेब्टि 
व्यापनाति चराइचर जगत्‌ स “विष्णु: चर और अचर रूप जगवमें 
ज्यापकहोने से ही परमात्माका नाम “विष्णु” है | फ्रिर अमुक स्थान पर 
परमात्मा को जानना अथांत्‌ ईश्वर को एक देशी समझना अथोत्‌ पर- 
मभेख़्रकी एक स्थानपर मानना और दूसरे स्थानपर न जानना कैसी 
अज्ञानताकी बांतहै | बस इसी लिये प्रत्येक स्थान पर दान दैना चाहिये 
न कि केबछ मधुरा आदि नगरों में ही जाकर ॥ 


नी नस करटऊकप्रशीडफ-__- -+5 
## श्योदश-परिच्छेद #8 
॥ ञ्री को वो तीर्थ और जद करने का निषेध ही है ॥ 
दे तीयथे-- यात्रा और ब्रत करने बारी अर्थात्‌ गंगा, यमुना जादि 
सदियों में स्नान करने से, काझो, मथुरा आदि नगरों में घूमने से और 
अत -- उपवास यानी दिन भर या रातादिन भुखी रहने से अपने जन्म 
को सुफछ मानने बाछों ओर वैकुण्ठघाममें पहुंचना समझने वालों बाहिनो ! 
निजचय कर जानना कि तीर्थ यात्रा आर उपास करने से तुम को कोई 
छाभ न होगा । यदि यहां पर सुख से रहते हुए मरण पढ्चात्‌ मोक्ष प्राप्ति 
करना चाहती होतो तीथे-बत्त करना छोड़ ओर पतिबृत घम्मे धारण कर 
अपने पातिददी को-सेवा करो | देखों ! मनु अ० ५ | १५४ में छिख़ा 
है कि खीका सच्चा दव केवल एक पतिही है | यथा- 
सतत देववत्पतिः ॥ १९५॥ 
श्रीमत्‌ भागवत स्कन्च दे अध्याय १८ इंछोक ३३ में कस्यपजीने 
दिति से कहा हैं कि केवल एक पति ही स्ली का परम देवेताहै। यथा--- 


€ ६) 
पत्तिरेंव हि नारीणां देवते परम सप्तम ॥ १०८ ॥ 
सकन्द पुराण में लिखा है कि जो स्त्री तीर्थ स्तान करने की इच्छा-+ 
रक़्यें सो अपने पति का चरणोदक पीते क्योंके पाते स्त्री के लिये 
शंकर आओर विष्णु से भी आधिक है पाते ता स्त्री का इंस्वर और गुरू 
आऔर उसका धर्म और तीर्य और त्रत है इसलिये वह सव॒ ( त्तीथ और 
चूतादिकों ) को छोड के केंचछ अपने पति ही की पूजा में ठी छगाने 
अथांत्‌ स्‍त्री को अपने कल्याणाथे ''पति-सेवा?” के सिवाय काई तीर्थ, 
बूत -- ऊघन न करना चाहिये | यथा--- 
तीथये स्नानार्थिनी नारी पति परादोदर्क पिवेत्‌ । 
दोकरादपि विष्णोंवों पत्तिरेकोधिकः सख्लियाः ॥ १२७ ॥ 
भत्तों देवों गरुमसों धमें तीथे अतानि च । 
तस्मात्सवें पारित्यज्य पत्तिमेके समचेयेत ॥ श्थ्थ ॥ 
देखो ! सतमत निरूपण पृष्टि १०७ ॥| 
अज़िजी ने इसी प्रकार १३५ वें इलोंक में कहा है कि मिन 
स्त्रियों को तीथे स्नान की इंच्छा हो वो अपने पति के चरणों को धो 
कर पीजे | यधा--- 
तीयें स्वानाथिनी नारी पति पादोद॑क पिवेत्‌ ॥१२९॥ 
क्योंकि १३४ के सलछोक में आप कहते हैं कि तीथै---यात्रा करने 
से नारी पातित होजाती है । यया.... 
जपस्तपस्तीयें यात्रा अन्नज्या मंत्र साधने | 
देवताराधनं चेव स्त्री शूद्र पवनानि पढू ॥ १३० भ - 
' अन्निजी तो यहां तक कहते हैं कि जो स्त्री पति के जाते हुए 
उपवास करती है वह स्त्री अपने, पति की अवस्था को हरती है और 
नरक को जाती हैं | यथा--- ४ 
जीवद्भधतेरिया- नारी जपोणष्य न्रत चारिणी 
आयुष्य॑ हरते भरत: सा नारी नरक अलेत्‌ ॥ १३६१५-॥ 
देखो | जअत्रिं स्मातें इछोक १-३४॥ 
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' झूमु महाराज ने भी कहा है | कि-जो जी पति के जीवते भूखी 
रहने वाछा बत करती है, वह पत्तिको आयु को वाघा पहुचाती और 
नरक को जाती हैं। वधा--- 

ह॒ पत्यों जीवति या त॒ ञ्ली उपवार्स बरते चरेत्‌ । 
आयुष्यं वाघते भक्तनेरक॑ चैव गच्छति ॥ १६०॥ 
देखो ! मच अध्य इछोक १५५ ॥ 
आगे चछकर आप फिर कहते हैं कि स्लरीके लिये अछग न कोई यज्ञ 
न कोई ब्रत और न कोई उपवास है केचछ पतिहा की झुश्नृत्रा -+ सेवा 
( ठहछ ) करनेसे स्वगें ्लोक में पृज्या हो जातीहें | यथा-- 
नास्ति छ्लीणां पथम यज्ञों न ब्रत॑ नाप्युपोपितम । 
पतविं शझुक्षपत्ते चेन लेन स्वर्ग महीयते ॥ १३३ 
मनु अ० ६१५६ 
॥ अर्थ-दाहा |! 
; पति बिन मख नहें जियनकों । नाहिें न ब्रत उपवास | 
पति सेवाही सों मिक्रव । ख््गे में पूजा बास ॥ 
तात्पर्य यहहे | कि--क्लीके। ब्रत, उपवास और तीर्थादि न करना चाहिये॥ 


एक महात्मा कहतें हैं--- 
इहामुन्नच नारीणां परमा हि गति पतिः ॥१४४॥ 
[र्--इसे छोक॑ में और परकेक में केवछ एक पतिही ख्ीको परम- 

. गति अर्थात्‌ मोक्ष देने वाछहै |] मतऊब यह है कि शत -- ऊँघन करने से 
| अथोत्‌ भूखन मरनेसे, जमनादि नदियों में स्नान करनेसे, मथुरादि नंगरों 
की शात्रा करने से स्त्री मोक्ष प्राय्ति नहीं करसक्ती ॥ 

देखो | “छुशीलछां देवी” नामक पुस्तक प्राष्टि ४ 

श्री मानू बर पाण्डित गोपालराव हरिजी झम्मों कहते हैं कि जो स्त्री 
अपने पतिकी आज्ञा बिना उपास-व ब्रत रखतोहे यानी दिनभर भूखी 
मरती है वह सनी अपने पति की आयुको कंम करतीहै अर्थात्‌ रांड>वि- 


श्द्ने 
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थबा हो जाती है ओर मरनेपर सौधी 'नरक को जाती है | यथा--- 


पत्यु राज्ञां विना नारी, उपोष्य ब्नत चारिणी । 
साय रादहरते मतुः, सा सारी नरके बअजेत्‌ ॥१3५ा३) 


देखो! सुन्दरी सुधार चामक ग्रेथ पृष्ठि ७१ इलो०्छड | 


एक गमि. कहतेदें । कि- स्त्री को देवता, गुरू, घर्म, तीथे, ज्त - 
आदि यह सब पतिही है । इससे सती साध्वी पतिवृता स्त्री इन ' सबको 
छोड़कर केवल अपने प्राण प्रिय पतिही को सव अकारसे सेचनकरे| यथा-- 


भर्ता देवो गुरुबेतों धर्म तीथें वृतानि च । 
तस्मात्‌ सवबवे परित्यज्य पतिमेकं मजेत्सती॥ १४६८ ॥* 
देखो !““सुमित्रा -- स्त्री घममं शिक्षा” पु० ३१ इछों ० १०२॥ 


“ध्सुमित्रा?” के कचों पण्डित श्री सरयू असादजी वाजपेयी कहतेहैं-- 
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पत्तिब्रेझ्ा परत्तिविष्णा: पतिदेवों महेश्वरः। 
पतिः साक्षात्परत्रह्म दस्मे भी पतंयेनमः ॥ १५७ | 
देखो | सुमित्रा पृ० ४ इछों ० १॥ 
॥ अथे---कवितत ॥ 


ही सों शेम होय पति ही सों नम होय , 
ही सो क्षेम होय पति ही -सों रत है। 
ही से यज्ञ योग पति ही से रख भोग , . 
ही सो मिंदे शोक पति ही को. जद है॥ 
ही है.ज्ञान ध्यान पति ही से पृण्यदान. , 
ही. से तीथे न्‍्हान पति ही को मत है। 
बिन पति नाहें पति बिन गति नाहिं, 


सरयू असाद सब विधि पतिक्रत है॥ 
अब एक और धम्मे शात्री जी का वचन सुन छीजिये ---- 


न दाने: झाध्यते नारी नोपवास झतेरपि। 
न तीथें सेवया तद्गत्‌ भर्तुः पादोदके. येंथा ॥ १ ४<॥ 


९९ ) 
॥ अर्थ---सबैया || 
दानप्ष डाझू न हात नया उपवात्त कियेहु नहों झाव नारी! 
तीरय आदि अनेक करे नहीं होंवें तह क्षण एक सुखारी॥ 
यज्ञ करे झत चर्ष पंच बिना पति पूजन जात बृुधारी। 
वलदेच पिया पद धोय पिये (दिय सोई तरे भवसागर मारी ॥ १ | 
ज्िद्दि को पति अनुराग नहीं तिहि नारिकों जीवनभार समाना। 
चतुराई निकाई सबे थिक्‌ हैं 'धिक हैं सव मंगछ साज सजाना ॥ 
तीरथ दान, नहान. सत्र बलदेव ज्ु हैं घिकू खानरू पाना। 
जाति ओ वंश पिता जननी जगमें घिकू जीवन मःख दिखाना॥ भ।। 
पति पूछो सदां द्वित सों पतनी इदनी मम सीख हईहिंये धरिल्ीज । 
उपवासरू तीरथ छोड़े समें घर बेठे हिं काहे न आनंद कीजे ॥ ' 
स्वारथी हुए परवेंडिन की वतियान पे ध्यान नहीं झुक दीजे । 
बलदेव सब तजि के सठता निज भीतय को चरणोदक पीज ॥३॥ 
हैँ यह सीख ऋषपी यानि की अरु वेदन में अवछोकन कीने। 
धमें सनातनहेँ पति पूजन त्यागि इसे अबला कर मीजे ॥ 
चारि पदाये देत यही पति पूर्णि तिया जगमें यश छीजे। 
चलदेव संचे वज्िकि सठता निज्र भीतम को चरणोंदकपीजे।शा।  ' 
कविच-बेद औौ पुराण ऋषि गरुनि जो महान सब करत बखान 
पति परेजा धर्म नारी है ! कीजे सनन्‍्मान देंव पति ही को जान 
कौर पतिदि शुण गान वहीं नारी सदाचारी है॥ पति के समान 
इजे देंवकों न भान पति हित पद्चिचान वने पति हितकारी है । __ 
सीख सुखकारी बलदेवकी न मानि नारी भोंगे हुःखे मारी लो 
न होवे.पिया प्यारी है ॥ १॥ 
निज पति. त्यागि भोंगे पर पति पूजवे को छाजह न 
लागे गई ऐसी मति मारी है । चेढिका को प्ाजि के चमारत 
के पांय पढ़े भूतन- पे मांगे पूल. पति को विसारी है || संडे ग- 


(६ १०० 9 
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यार गुंडे मुंडे पंडे मो पुजारी गछे बांधे २ गंड छाई खाँय 
'भोल़ी नारी है | कहे वछढेव सीख कूड दियधारी काहे भोगों 
छुःख भारी प्पारी मूढ़ता तुम्हारी है ॥ ० | 

त्याग पति सेवा माने झठे देवी देच्ना ओऔ चढ़ावे फूछ 
मेंवा देखो पूरी वनचारी है । समिंया औ मस्तानी पूजे कालिका 
भवानी रहै पति सो रिसादयी मानी एक ना हमारी है ॥ म॒दों 
को मनाँये चकरे कर्णंच पीर सुका को लजिमाय देत भ्रीत्म को 
गारी है | हाय वरूदेव देखो भारत की. नारि घ्म कम सब 
हारी गई केसी वुद्धि मारी है ॥ ३ 7 

सीता सतवन्ती अनसइया गुणवन्ती रुकामेन दमयनन्‍्ती 
इंतिहासन पुकारी हैं | राज भौन छोड़ो पति सेवा सों न मोड़ों 
मुख विपाति सहारी निज घसे से न हारी है ! ऐसो पतिवृत परम 
त्यागि के अमूल्य धन फिरे मारी २ भूलठाकी दड़ी भारी है। 
कहे वलदेव देखों चित्त सो विचारी वर्नों निज पिय प्यारी 
या में कुशरू तुम्हारी है ॥ ४ मक॑ 
॥ चांपाद ता 
देखी आज़ कारक बहु बाह्य । भ्त तीरथ कर फरें कसाला ॥- 
बाल्य कालते मातु सिखायवें | वरवस्॒ करि उपवास्त करावें ॥ 
है यह महाद्यानि प्रद रीदी ! रोय वंढे वहु होंय फुजीती ॥ 
जो तिय कहें सिछे मन चीता । जो जत करे नारि सह शीता [- 
यह केंव्छक उनकी ऊड़ताई | बिनसमझे लितातित उठिधाई।॥ 
“कितनी भईं रोसिगी नारी। ज्व उपदास करावन हारी 0 
बहुतक तिव सन्‍्तत हितछानी । भूर्खी निशा दिन रहें अभागी ।- 
सपनेहु पुत्र न गोद खिछाये । श्वूखव मरि ० जन्म रमाये 
वहु तिथ दिर छुहाग के कारण । पचि « मरी नेम करि घारण ह: 
उनहूं नहीं, गनोर॒थ . पायों । भूखी रहि तन रक्त जरायों | 


(१०१) 
फ़िर कहिये केसे हम मानें। त्रत उपवास न सत्य,बखानें ह| 
याते घचनिय झुतामन छाई । इन कामन में नाहीं मलाई ॥ 
देखों---भामिनी- भूपण प्रष्ठटि ५६-५८ 
श्मत्ती वद्धिमत्ती जी फहेती हैं---- 
दोह्य--पतित्रवा सारी सदां, तन सन से पति ग्रेम | 
आज्ञा पाछन यहछ को , जाने निज्ञ ब्रत नेम ॥| 
॥ चोपाई ॥ 
आन कमे नहें दूसर देवा । नारिधमे केवछ पति सेवाओता 
मन क्रम बंचन पत्तिहे संवकाई । तिय हित इहि सम औ न उपाई॥ 
अस जिय ज्ञानि करहि पति सवा । तेहि पर सानकूल सब देवा 
निज्ञ पति चरण प्रेम नादे दूजा | मनबच कमे पतिहिकीएजा ॥ 
पति सेवा जानहु सवोपरि । मानह चचन मोर यह दृढ़ करे 
#& अहा ! यह चोपाई कैसे सुन्दर गृहार्थ बताती है अर्थात्‌ स्त्रियों 
को जताती है -- सुचेत कराती हैं | कि-- स्त्री जाति का मीक्षप्राप्तिके 
लियि पातिब्रत धम्म पाछन करने के अतिरिक्त और काई किसी प्रकार 
का अन्य उपाय ही नहीं है [। 
नोद-निश्चय हैँ कि इन वचनों को श्रवण करके जियां अब आगे 
को मोक्ष प्राप्ति के छिये ब्रत --: उपचास -- रूंबन करके भूखन न मरेगी, 
से वन वन भठकती फिरेंगी, न गेगा जमना आदि नदियों पर स्नानार्थ 
आर न मथुरा अयोच्या आदि नगयों में यात्रार्थ जाकर व्यर्थ व्यय करके 
धन नष्ट करेंगीं और न पापाण मूजोंलयों में घुस घुस कर थकावठ का 
एक महान कठिन कछ सहन करेंगीं | किन्तु अपने श्े मन से प्रेम 
पूर्वक केबछ -निज पाति ही को सेवा करेंगों |॥ 
देखों ऋषण्ण महारांज, ने मी स्‍त्री को केवक एक मसतितब्रत घमें ही 
का उपदेद्य दिया है न कि तीर्थ वूत करने का | यथा--- 
॥ ॥ चोपाई ॥ 
अजछेरात कछ डर नाहें कीनों । ऐसोकहा काजमन दीनों ॥ 


(१०८ ) ' 
यह कछु भर्ती करी तुम नाहीं | निजपतितजिधाईवनमाहों॥ 
वेद पंथ निदरयों छुम भारी । जाहुअजहुँ घर वेगिसवारी॥ 
यह स॒निके गुरु जन दुख़पहें। बहुरौ तुमको ज्रास दिखेंद॥ 
आर कछू जिय में जिन राखों । करिये वेद बचन जो भाखो॥ 
ताजि के कपंठ करहु पति सेवा | तियको पतितज्िऔर न देवा।। 
कूर कुपएत भाग बिन रोगी । वृद्ध कुछप कुद्यद्धि वियोगी॥ 
शेसेहु पतिकों तिय जो स्पागे। बड़ो दोष ताके शिर छागें॥ 
तावे मानहु कही हमारी । जाइसकल घरको तब्रजनारी॥ 
नंद यौवन लुम सब सुकुमारी (निशिवसवोबनअनुचितभारी ॥ 
अब ऐसी कीजों - मति कबंहूं। करि बिचार देख मन तुमंहूं|॥ 
बार बार युवतिन भरमाई । ऐसे सबसों कहत कन्हांड.॥ 

॥ दोहा ॥ 

निज पति तजि परपति भर्जै, तिय ऊुछहीन. नाहें होय। 
मरे नरक जीवत जगत, भर्ता कहे नाहें कोय ॥ 
॥ सोरठा ॥ 
झुतरतिन को पति देव , कहत वेंद हमहूं कद्वतत | 
करहु तिनाहें की सेव , जो तुम चाहों सुख लक्यो॥ . 
देखो ! ब्रज बिछास पृष्टि ३७४-३७५ 
नोठ-क्या इन कृष्ण वाक्यों को सुनकर भी छ््रियां संडों पंडोको 
पूजना, गुसाईयों को गुरू: बनाना न छोडेंगीं ? क्‍्यां अब भी गंगादि 
नदियों और मधुरादि नगराम श्रमसे भ्रमण करंतीही- फिरेंगीं ? क्‍या 
अब भी पर पुरु्षें से कंठी बन्धवावेंगीं और उनकी: चेली बनेंगी ? 
भाषा-भागवत में छिखाहै---..._ ॥ चौपाई ॥ 
जती सती ज्ंगम घुनि ज्ञानी। पतित्रवा सबसे अधिकानी ॥ 
ज़िह कारण सब मो कहं ध्यावे। पातित्रता निज्ञ पतिसों पावे॥ 
में अब अपनी प्यारी ब॒हिनों को वह सच्चा, सुन्दर उपदेश! भी 


(१०३ ) 
सुनांता हू कि जिसे बन के वीच श्री जत्रि ऋषि जी की अर्द्धोगिनी 
श्री अनुसूया जी ने श्री महाराजाधिराज श्री रामचन्द्रजी महाराजा की 
घर्मम पत्नी श्री सीता जी महारानी के प्राति कहा था ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
जग पतित्रता चार विधि अहर्ी । वेदपुराण सन्‍त अस कहहीं ॥ 
दोहा-उत्तम मध्यम नौच रूघु , सकक कहे समुझाय | 
आगे झुनहिं ते भव तरहिं , छनहु साय चित छाय॥ 
उत्तम के अस बस मन माही । सपनेहु आन पुरुष जग नाहीं ॥ 
मध्यम परपति देखहिं केसे | भ्ावा पिता पुत्र निज जैसे ॥ा 
धमे विचार सम्ाजझि कुछ रहहीं | सो निक्वृष्ठ तियश्ुत्ति अस कहही॥ 
विनु अवसर भयंते रह जोई । जानेहु अधम नारि जग सोई ॥ 
' पतिवंचक परपति रति करईं | रोरव नरक कल्प शत परई॥ 
क्षणछुख लछागि जन्मशत कोटी । दुख न समुझ तेहि समको खोदी ॥ 
विजु क्षम नारि प्रमगति रूहई । पत्तिवृत धर्म छांड़ि छल गहई#॥ 
: अट्दा; | यह अन्तिम #चौपाई कैसा सुन्दर उपदेश देती है॥ 

अच्छा को अर्थ भी सुन छों-यदि स्त्री छछ छोड़ के केबछ एक पति 
चुंत धर्म का पाछन करे तो त्रिना किसी पसरिश्रमके परमगति को प्राप्तिहो - 
जाती है अर्थात्‌ भुक्ति पाछेती है | 

नो---ब्रहियों ! क्‍या इस उपदेश को सुन करभी अपने पतियों 
को छोड़के सण्डे, पण्ड, पुजारी, पिरोहित, वेरागी, गुसाई, सांई,बाबाजी 
और महन्‍्त जी आदि परपुरणों की चेठी वन और निज तन, मन, धन 
उनको सर्मपन कर फिर उनकी पय चप्पी करेंगी ? नहीं बहिनो नहीं! 
ऐसा कदापि न.करना क्योंकि ऐसा करने से तुम धम्में पतित हो 
जाबोगी॥ ० 

' आगे और भी सुनिये--- ॥ चौपाई ॥ 

कह ऋषि बध् सरक म्रहुवानी । नारि धमे कछ व्याज बखानी ॥ 


- (१०४) 
भततु पित भ्राता हितकारी ! मित.रुख़ मद सुन राजकुमारी.#' 
अमित दानि भत्तों वेदेंहा | अधरम सो नारेजों संव न तेही॥ 
धीरज धर्म मित्र अरु नारी । आपद काल परखिय चारी ॥ 
वद्ध रोगवश जड़ धन दीवा | अन्ध बधिर क्रोधी अति दीचा॥ 
ऐसेहु पति कर किय अपमाना । नारि पाव बमपुर हुग्ख वाता है 
एके धमें एक. ब्रत नेमा | काय बचन मन पति पढ़ मेमा-ला 
लीजिये ! यहां परभी आपको एक पिछली ही-#चौंपाई का अर्थ लिख 
झुनाता हूँ-स्त्रियों का केचक यही एक धर्म है, यही एक बृूत है, यही - 
शुक नेम है कि काया से, वचनसे, मंनसे अपने पति के. चरणों में .. प्रेम 
करना अथोंत्‌ अपने पतिकी सेवा करना ॥ ; 
--अहा: ! यह उपदेश भी स्पष्ट बताता हैं कि स्त्रीकों सिवाय - 
छुक पति सेवा के और कोई अन्य कार्य्य व करना चाहिये अथोत्‌ मिथ्या * 
तीर्थों पर जाना न चाहिये | वृत -- उपवास करना न चाहिये ! कमी * 
मिटंटी, पापाणादि धातुकी भरत को पूजना न चाहिये । किसी पर पुरुष - 
की चेली होना न चाहिये | कमी किसी अन्य मनुष्य को गुरू: -बना 
ना न चाहिये । कहीं की छाप, सुद्रा, टोका, तिकक,छुगाना न चाहियें। - 
किसी से कण्ठी वंधवाना न चाहिये । किसी मिथ्या भेपधघारी वज्त्चक :>- 
कृपटी -- बनावटी मनुब्यसे कपोछ काश्पित प्रचलित मिथ्या मन्जोपदेश सुनना - 
न चाहिये | कमी किस्ती परपुरुषको, जसे गुरूजी, वात्ाजी, बेराग्ग;जी, 
साघूजी, संनन्‍्यासीजी, सन्‍्तजी, गुर्साइजी, महन्तजीं, पुरोहितजी , पजारि: . 
जौ, पण्डाजी, भगतजी, व्यासजी, कथक्‍्कड़जी, फूकीरजी, पीरजी, ख़- . 
छीफाजी, उस्तादजी, साइेनी, मौलवीजी, मुल्छाजी, हाफिजजी,हाजीजी, - 
काजीजी, पाजीजी, पादरीजी, स्थानेजी, दिवानेजीं, नोतनजी आदिकों . 
अर्चना न चाहियें। और इनमें से किसी एक की भी मेत्र दीक्षा छेना . 
न चाहिये | कभी किसी का डोरा, गण्डा, गुर्या, जन्‍्त्र -- लावीज 


जादि निज शरीरपर बांचना न चाहिये | कभी किसीसे मिरच, छोंग, . 


(१०५) 
इलाइची, जायफंल, जाबित्री मंत्रित की हुई के बह्मनेसे और रेबडी , चतारे. 
छऊड्डू, पड़ा आदि मिठाई प्रसाद के नामसे ढेना न चाहिये | कमी किसी 
मुर्दे को जैसे मियां, मदार, गाजी, पाजी, पर, पेंगम्तर, सेयद, सहीद, 
आऔडिया, मी, जिन्द, जखैया,ऊत, भूत, प्रेत, चुडैक आदिकों मानना 
ने चाहिये | कभी माता %# १ मसानी, सीतछा, भत्रानी, देवी, हुगी, 
चराहीं, चण्डी, चामुण्डा आदिको आराधना न चाहिये | वस तात्पण्य 
यह है कि कल्याण और मोक्ष चाहने वाली स्त्री को यह एक मेंन्र-- 
एके धमं एक ब्रत नेमा | काय चचन मन पतिपद भेमा ॥ 
स्मरण करते हुए केबछ एक निज पाति ही की सेवा में तत्पर रहना 
चांहिये और मिथ्या तीथ ब्रत से सेव मुख मोंडना चाहिये अर्थात्‌ स्त्री 
को मिथ्या प्रचलित जड़ तीर्थ और अयथार्थ त्रत कभी करनाही न चाहिये ॥ 
अच्छा जी ! अब एक दो भजन भी पइ-सुन लीजिये ! 
तुम अपना धर्म विचारों । क्‍यों फिरती मारी मारी ॥ 
तीथे देवता और न दूजा । केवल करो पत्ती की पूजा ॥ 
जगन्नाथ को जाना सज्ला । कहिँ पहुंची हरद्वार को ॥ 

' क्‍या यहां इश नहिं प्यारी । क्यों फ्रिदी मारी मारी ॥ शा 
पति के संग फिरे कब फेरे । क्‍या. वदहिनी थे करार तेरे ॥ 
आज्ञार्मेरइूं स्वामी मेरे याद रहे दिन चारका॥ 
अब भूल गई हों सारी । क्यों फिरतों मारी मारी ॥२०॥ 
स्पाने पण्डा तुम्हें बतेरें । शहवाले ठग मिले घनेरें ॥ 
तुम उन के नहिें जाओ नेरे । अपनी दशा निहारलों |॥ 
कहां तुम बुछ्धि विसारी । क्यों फिरती मारी मारी ॥३॥ 
घम्में पतित्रत अपना स्‍त्री जो जग वीच निभाती हे | 

रहे सदा आज्ञा में. वद सतवन्‍ती नार कहाती हैँ ॥ १ ॥ 
चाहे बुरा गुण दीन पति हों उस को शीश नवाती है । 
# श यहां पर सातास मतलब पत्थर की टटठी फटी मरतसे हैँ कि . 
जिसको कुते पहेंले संघते और चाठते हैं और फिर उसपर मृत करतेहैं॥ 
श्छ 


( १२०६ ) 

निधन रोगी क्रोधी से वह मन में नहीं दुखियाती है ॥ २ 

यज्ञ धम्मे जत नियम समझ सेवा में चित्त छूगाती है ।॥ 

मन वाणी काया से मीतम पद में खुशी मनाती है ॥ हे ॥ 

अपने पती का ध्यान गैर का स्वप्न में भी नहीं छाती हैं । 

निससन्देह छूटे वह हुखसे शम्मों सुख को पाती हे ॥ ४ ॥ी 

टेक-बढ़कर धमे नहीं, पति अपने भें राखों ध्यान ॥ 

तन भी दीजे, घन भी दीजे, अपेण कीज आन | बढ़कर. १॥ 
पत्ति अपने की आज्ञा मानों, यही नेम ब्रत दान | बढ्कर- २ | 
जो पति की आज्ञा नहीं माने, मिले नरकस्थान ॥ बढ़कर. + ॥ 
जो पति की सेवा नहीं करती, करें ठुःखसामान ॥ बढ़कर. ४ ॥) 
एक ही धमं पति की सेवा, करे यही कल्यान ॥ बढ़कर- ५ 
वेदों ने पूज्य पति बतलाया, सत पूजों पापान ॥-वढ़कर, ६ ॥ 
सुख सम्पति चाहों जो मेंना, कहा मेरा लो भान ॥ बढ़कर- ७ ॥ 


टेक-क्पों फिरो नहवाती पत्थर पति के करवालों स्नान ॥ 
पति केनहौस्नान कराओ। पत्थर पे छोटे ढरकाओं ॥ 
उस पत्थर से पुथ्र चाहों | क्याछाया अज्ञानाक्योंफि० ॥ १ ॥ 
वुथा उमर मैँवाई सारी । पत्थर सीच भर २ झारी ॥ 
फ्लअबतकक्यापायाप्यारी। हमसे करो बयान । क्योंफि०॥ २ ॥ 
अच्छी तरह देखलों आके | पत्थर से पत्थर ख़ब्काके ॥ 
तुम दे तो सुतके द्वितजाके । काहेकों गैंवायदई जान क्यों ०॥ ३ ॥ 
अबभी जरा चेतमें झाओ | पति सेवा से चिच छूगाओं ॥ 
तेजसिंहकदेहुःखनही पाओं। सुख मिलेंगे बे भमान | क्यों० ॥ ४ ॥ 
दोहा-पत्थर पूजे दर मिलें | तो तू पूज पहार । 
इस से तो चक्की भूठी.। जो पीस खाय संसार ॥ 
टेक-पत्थर पूजो दो पति छोड़के । तुम क्‍यों नाहिं शमोद्ी. हो ॥ 
पतिके संग फेरे पड़े प्यारी । क़ौक करार भरे थे भारी॥ 
सदा टहलनी रहूं तुम्हारी । उस पति से -मह मोड़ के ॥ 


रे रु ०७) े 
जलू इंढों पे छिड़काती हो । तुम क्‍यों नर्दिशमोत्तीद्दों १ ॥ 
सच दारी ज्ञाओं घर » से । देखो ईंठ उठाकर कर से 
उसमे माता घुसी किधर से । देखो डस को दोंड के ॥ 
अब क्‍यों दहशत खातीदों । ठुम क्‍यों नाहें शझमोतीदों र।॥ 
धोनी धीमर नीच वरन हैं । जिनकी तुमने रूई शरनहै॥। 
चुम का दा नाई ज़राद्रम ह | अब दाना कर जॉांड के 
झब् पैरों में पड़ जाती हो | छुम क्‍यों नाहें झमो० ३॥ 
कहें तेजसिंद माता वोही है । जो वर्षों गौलि में सोंई है ॥ 
ठुम ने वृद्धि कहाँ खोई हैं । उस मात्रा से नाता तोड़के ॥ 
ठुम क्‍यों धक्के खाती हो । ठुम क्‍यों नहिं शमीती हों ४ |. 
टेक-एक पतिन्नत घमें निवाहलो, जो चादहों सुख से रहना ॥ 
कीजे रोज पती की सेवा, दोनों लछोकों में सुख देवा ॥ 
सच से उत्तम हैं यह मेंचा, वड़ी रुची से खाय को ॥ 
नहिं पढ़ें तुम्दें कुछ देना, जो चाही सुख से रहना॥ 
रहो पदी की आज्ञा कारी, मिले उम्देंगुख संपत्त्‌ सारी ॥ 
जिस से होवे गती तुम्दारी, मन चाहा फल पाय को ॥ 
कदे शम्मो कुछ शक है ना, जा चादा छुछ स रबना [| 
झेले-नारी का तो ये पमे धमेदे स्वामी, महाराज, सदा करना पति 
का सतकार। लिखा वेदम ऋणषी मुनी कहें शास्त्र ऊलकार ॥ 
पति परमेश्वर सम वोही सुरू अघ हरत्ता, महाराज, देव पूजा- 
नहिं कहा विचार नारि सर्वेदा पति सेवाकर उतरे सागर पाए 
शेर-वों सकरू तीरथ का दीरथ पति को पतनी जानक | 
चरण धो-घो के पीये ये वचन हैं भगवान के ॥ 
तम कहा करना झुबस्क चाहय जझगत गम आन के 
हैँ गुझ पतनी का पति जाहिर दे वीच जहान के ॥ 
झेछा-अनसुइया से सीताजी को सिखाया 
प्रति समान नाहें दुजा तीय बताया ॥ 


(३१०८) शहर 
बहुधा स्लियां आता, पति और पुत्र की रक्षा के निमित्त पतिव्रत के 
अमाव को न जान कर बड़े २ घोर पाप किया करती हैं अर्थात्‌ कमी 
“देवी के नाम पर मैंसे और बकरे कटवाती हैं | कभी जखैया के नाम 
पर मुर्गे और घेंटरे मरंवाती हैं| कमी किसी देवते के - चाम पर कोवे 
और कबूतर आए परन्दों की गरदनें तुड़वाती हैं | कभी किसी राक्षस 
के नाम पर गणे के सिर और सुवर के जीते हुए बच्चों को अपने घर 
के आंगन में गढ़वाती हैं | कभी किसी अन्य मनुष्य के प्यारे: बारूकों 
को सियानों ( महा पापियों | के कहने से मरवा डाछती हैं। कमी खास . 
अपनेही पुत्रों को गंगा नदी में बहा देती हैं | कम्नी निज- लड़कों को 
* साधु और सन्तों के सपुर्दे कर सदैच के लिये उन्हें ठुकर--खोर बनादेता 
हैं | कभी ।निज पुत्रियों को मान्दिरों में चढ़ाकर सदा के वास्ते उन्हें वेश्या 
कर देती हैं | कभी घूततोंके पास जाकर अपने सतीत्व को नष्ट कर डाछती 
है । कमो पूनों, चौथ, मंगल आदि का ब्रत रहकर भूख की गर्मी से 
अपना गर्भ पात कर वैठती हैं। कमी झूँठे तीयों में जाकर घन का नाश 
और धर्म का विनाश करती हैं ] कभी गगा जमनादि नदियों पर नहा- 
कर छज्जा खोदेती हैं | कभी मह्ठी पत्थर की मरतों को देवी, बराही, 
भाता, सीतछा, समझ कर पूजने जाती हैं। और वहां माली, काछी, - 
कुरमी, कुम्हार, कोरी जादि नीच वर्णे की खातिर करती हैं | और 
फिर उन्हें घर पर बुछाछाती हैं | और वो महाघ्ूर्त घर पर आके देवी बराही 
का झूठा डर दिखाकर उनसे अपना मन माना घन और थधम्मे छेजाते हैं। 
और ये मुखोयें हाथ मॉजती रहजाती हैं । कोई कोई मूखोयें मोरा ओर 
वीरबुहुश को साबित, मोर आर घूथूं का मास, कौए की जीम, चूहे के 
कान, बिल्‍की की औनार ( जेर ) खाती हैं । ' इत्यादि ऐसे ही अनेक , 
प्रकार के घिनौने और हत्यारे काय्ये कर अधंम्भ करती कराती हैं और 
अन्त को अपने छुरे बुरे नाम घराती हैं । जैसे महा नीच, महा कठोर 
चित्ता; महा क्ृत्तष्नी, महा कुरूष्नी, महा पापिन, महा ऐबिन, महा-- 
कुछटा, मह्य डुद्ढा, महा नष्टा, मह्य श्रष्मा, मह्या करा, महा पिशाचनी, 


६१५०५) 
महा चाण्डाली आदि] परन्तु यह मूरखोयें यह नहीं जानती हैं ।ह्लि 
केबल एक पत्तित्रत धर्म पाछून करने से ही त्ली रामा, रमणी, प्रिया, 
प्रियतमा, कुलब्रध्ू, लक्ष्मी, प्रहिणी, अहस्वामिन, पात्तितता आदि सुन्दर 
सुन्दर नामों से पुकारी जाती हैं ओर इसी के वछ से अपने पाति और 
पृत्न की रक्षा कर सक्ती हैं । देखिये | इसी एक पतित्रत के प्रभाव से 
साविन्नी ने अपने मृतक पाति को जिया लिया था, अपने अन्घे सास 
ससुरकों सूझता बनाया था, ससुरका खोया हुआ राज्य दिल्वाया था, 
माता को सौ पुत्र उत्पन्न कराये थे और अन्त को पाति सहित्त बैकुण्ठ 
सिधारी थी। पातित्रतके प्रभावही से अनुसूया ने ब्रह्मा निष्णु महेश को बारूक 
रूप बना पालने में झुछाया था | जब तक विष्णु ने बुन्दा का सतीत्त 
नए न किया तत्र त्क देंबों का देव महादेव भी वृन्दा के पाति जालन्धर 
को न मार सका इसी प्रकार एक और कथा सुनाता हूँ कि जिस से 
आप को भरी भांति बिंदित हो जावे--- 


## पतित्रत प्रभाव हर 

पुत्न पतंत असमीक्ष्ष पावके , न बोधयामास पातिं पतित्रता। 
तदामवत्तत्पति धर्म मोरवात , हुवशनवचेद॒व पंक शीतलः:॥ १ ४९॥ 

प्यारी बहिनों ! एक समय एक ब्राह्मण एक राजा का यज्ञ पूरा 
कराके अपने घर पर आया ओर थकावट के क़ारण .आते ही पत्नी 
की जथा पर सिर घर कर सोगया | उस समय उस का एक डेढ्ेक 
वर्ष का बालक जो अपनी माता के पास खल रहाथा, खेलते खेलते 
थोड़ी देर पीछे चहां से आग्निकुण्ड के समीप चछागया और देखते दे- 
खते उस जलछते हुए कुण्ड में धड़म से गिरपडा इस चरित्र को बड़े 
घीरज के साथ उसकी माता बेठी हुई देखती रही किन्तु न्याकुछ तनक 
भी न हुई धन्यहै उस पतित्रता के धीरज को कि उस महादरुिण बि- 
.पात्ति और असह्य दुःख और शोक की अवस्था में भी उस का चित्त 
नेंक भी चजञन्चछ न हुआ अर्थात्‌ न वह दौंडी न चिल्काई न रोई 


(११०) 
| और न कोई अन्य ऐसी चेष्टा उस ने की कि जिस से उस की घघरा- 
इट समझ पड़ती अथीत्‌ जों की तों बेखटके और बेंगम निज पति के 
सिर को गोद में धरे हुए उसे पव्रन करतीही रही और पतित्रत के संग 
होने के भय से ऐसी कोई चेष्टा भी न की कि जिस से उस. के प्राण 
प्रिय की नींद उचक जाती | अन्तको ३-४ घण्टे वाद उस की नींद खुली 
तो देखता है कि उस की पतित्रता स्नी उसी प्रकार आनन्द प्रूर्वक पंखा 
डुल्य रही है | उठ के हाथ मुख धोकर पुत्र को पुकारा | तब उस 
पातित्रता ने हौले से पुत्र के अग्निकुण्ड में गिरकर जल मरमें का सारा 
हाछ कह सुनाया तब ब्राह्मण झुंझछाया | और आिकुण्ड के पास गया। 
पहुंचते ही देखता है ।कि उस दहकते हुए छककड और कोइला की 
आगी में पड़ा हुआ वह बालक ऐसा किंछोर्ले कर| रहा है जैसे के 
शीतल चन्दन की कीच में पड़ा हुआ कोई वालक करे तुरन्त पुत्र को 
पिताने उठा गोद में छेलिया ओर निज पतिम्रता पत्नी,को उसके- पति- 
ब्रत प्रभाव को जानकर अनेक धन्यवाद दीये | अहा; पतिनत का 
- प्रभाव ऐसा ही होता दे । देखिये ! पतित्रत ही के प्रताप से झांसी की 
रानी .रक्मी बाई ने अँगेरेजों से मुकावछा किया था । वीकानेरी किरण 
देवीने अकबर से बड़े बादशाह को गलाधोटकर उस से नोंगेजे का 
महा निषेध भेझा बन्द करवाया था ॥ 
मेवाड के राना समरसिंह की रानी कमों देंचीने दिल्ली के वादशाह 
कुतुबुद्दीन को छड़ाई में मार भगाया था | चित्तौड़ की रानी पदमिनी 
ने अछाउद्दीन के दांत खट्टे किये थे ॥ इतिहास के :देखने से एसी . 
। रानियां मिलती हैं कि जिन्‍्हों ने पतित्रत!के प्रभाव से अच्छे 
बादशाहों के कान काटे हैं ॥ 
इस लिये मेरी प्यारी बहिनो ! यदिं अपना कंल्याण चाहती हो तौ- ' 
इन मिथ्या तीथों पर जाना छोड़ों और पतित्रत धम्मे को 
घारण करों ॥ ओरेम्‌ शान्ति: शान्ति: शान्तिई 


'# ओदबइम-खम्ब्र्म # 





9 चतुदंश परिच्छेद ## 
# सीथ-पण्डों की वर्तमान दा # 
ब्लनश्55 विधिक 


हि ,तोट-सॉर्थ आर पण्डों का आपस में ऐसा ही गाढ़ा -- घना सम्बन्ध 
है जैसा कि गंगा और पझ्ाऊका अरु बम्मन और नाऊ का औ अज्ञान 
और हाऊ का | तब ही तो कहा करते हैं । कि--- 
. जहां वम्मन तहाँ नाऊ । जहां गंगा तहाँ झाऊ ॥ 
जहाँ अज्ञान तद्ां हाऊ ६ जहां तीर्थे तहां खाऊ ॥ 
शब्दार्थ-तम्मन - बिना पढ़े ब्राह्मण । नाऊ -८ नाई, नापित। 
झाऊ -+ एक प्रकारका छोटा वृक्ष जिससे बहुधा डछा-डलिया ( टोकरा 
-ठोकरी ) बनाये जाते हैँ | अज्ञान -- मूर्ख, बेअकल - बेशकर।| हाऊ-+ 
हौआ, हवा, मूर्खाओं ने बच्चों को डराने के ढिये एक कल्पित शब्द 
बनालिया है | तीर्थ -- गेंगा-जमनादि नदियां, काशी-मथुरादि नगर, 
कुरुक्षत्र-पुष्करादि ताछाब, जगन्नाथ-बद्रीनाथादि पाषाण मूर्तियां ॥ 
खाऊ -- बिन पढ़े-ऊिखे, छड़नें-झगड़ने वाके,भग-शराब आदि पीने 
बारे, भीख मांगने वाले पण्डा, पुरोहित, पुजारी ॥ 
अश्न-अरे भाई ! अवतक तू ने ती्थों का शाल्लानुसार जो कुछ 
नियेध किया सो सत्र सत्य है। भलती भांति नि३चय दोगया कि वत्तेमान 
तीर्थ स्थानों पर पाप की निवुत्ति आर मोक्ष की प्राप्ति के लिये जाना 
बहुत ही बहुत वृथा है । पर अब थह और बतादे कि वहां के पुजारि, 
पुगेहित, पण्डों की क्‍या दशा है ? 


६११५२) 
उचर-महाराज ] जे तो उन की द्शा को पहिले ही अपने सच 
हुए.“ द्ानदर्पण-ब्राह्मणअर्पेय ” नामक पुस्तक में ,हिेख दिखा 
चुकाहड ।॥| 
अदन--अच्छा ! कुछ ओर भी सुनादे |! 
उत्तर-बहुत अच्छा महाराज ! लीजिये, !»में अब आप को प्रचलित 
कल्पित तीथों के ठेके दारों ( पुजारि-पुरोहत-पण्डों ) की वर्चमान 
दड्या के विपय में वह वाक्य भी छिख सुना बताता हूं कि जिनको अच्छे 
अच्छे विचार वान स॒त्‌ पुरुषों ने बड़े बडे अनुभव करके कहा है ॥ 
अच्छा लो ! ध्यान धर सुनिये-- 
३--श्री बाबू मगवानदीन जी ॥ 
स्वर्ण पदक प्राप्त सुप्रासिद्ध कवि श्रीमान्य वर वाबू भगवान दीनजी 
उपनाम “ दीन?” सम्पादक “ छक्ष्मी!ः मासिक पन्निका गया--बिहार 
तथा सभापति काव्यछता सभा छत्रपूर--बुन्देछखण्ड कहंते हैं--- 
॥ तीथ-तत्व ॥ 
कहता हूं जो कुछ ध्यान से छुनलो भेरे यारो । 
सच कहता हूं या झठ इसे खुद भी विचारों ॥ 
यदि सत्य जचे बात तो फिर उस को संभारों । 
इस दीन इसी देश को मरते पैन भारों |! 
अंधे से बने लछीक हो पकड़े चले जाते। 
पहुंचगे कहाँ इस' पे नहीं ध्यान लड़ाते ॥ १ ॥ 
मन शुद्ध रहे इंश के चरणों में हो कुछ ग्रेम । 
इस हेतु बनाये थे बुज्लगों ने रहज नेम॥ . *+- 
कर कर के उन्‍हें पाते थे चर सवबे कुशल छेम | 
आनन्द मगन होंके छुझा देते थे धन हेंम ॥ 
संतोष से संसार भें रहते थे नरी नर । 
सब ओर यही शोर था,बस बोलो हरीहर ॥*। 


6 कि 


ण्र्खों 


(शश्३ 
तीरबव के मुझामात 
हुत,अब भीहे छुछ 


हि 
पहले उनमें करामात ॥ 
प्र, नहीं वनत्तीदें सब उनकी कोई वात | 
उन-घधामों से अब होंदी है यमराज पुरी मादा 
पंढों ने वनाया है उन्हें भोंग का द्वारा । 
भारत को किये देते हैँ धत हीत विचारा॥ ३॥ 
गें दीये के पंछे | - 


हराये 
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संकरप तककू भी न कभी छद्ध उचारा । 
लेते हैँ मयर स्वगे पढठाने का इज़ारा ॥ ४॥ 
हा | धममं का धन लेके करें कमे महा 
दानी की महा पुण्य को कर डालते 
खुद आप पड़े रहते हैं अकबस्त नशे दीच। 
ऋदते हे भयगा देंते है हम आाई छुए मीच ॥ 
हे कौत महा पूप जो पंडे नहीं करते । 
घन हिन्दू का ले,घर हैं मुसछमाद का भरते ॥वा ५१ 
आये छुए जजमान को हैं दूर से छेते। 
कर कर के वहुत अदन मद्या इंब्ख हैं देते ॥ 
थन लछोय से घनवान को मा दाप सा सेते । 
घन हीन हो जज्ञमान तो कुछ भी नहीं ठेते ॥ 
घन पुण्य का छे भंग चरस चंद्र छड़ावें ! 
इस भाँति से लज्ञमाव को वैकुंठ- पठादें. ॥ ६॥ 
देखा है स्वयं हमयते छुरा पान भी करंते। 
सुनते हैं बहुत रंडियों के घर भी हे भरते ॥ 
श्ज 


का 


११४ ) 
बहुतेरे जुवां खेक के हैं जेल में सरते। 
वहुतरे लऊखे नीम का छोंचा मरते ॥ 
देखा न किसी ने इन्हें कुछ धमं कमाते। 
जऊजजमान को किस भांति हं बेकुंझ पठाततते॥ ०४७ 
है हिन्द के स्राताओं ! ज़रा राोचों तो मन में । 
क्यों आग लगाते हों भरा अपने ही घन में ॥ 
देते हों जिन्हें लाखों का घन एकहीं छन में । 
देखी है करामात कोई उनके बचन में ॥ 
दो चार छे पसगे तुरत स्वगें पठांवें | 
पैसे न दो, फोरनही दुरम्हें नरक झकावें ॥ ८ ॥ 
ये तीर्थ के पंडे हैँ कि हैं स्वर्ग के दरवान। 
सुरणुर के कुछीहैं कि हें यमपुर के निगहवान ॥ 
जजमान ज़रा चित्तमं निज कीजे तो कुछ ध्यान | 
पंडीहीं को देनेस य क्यों राजीहे भगवान ॥॥ 
हैं विष्णुके बहनोई कि सरराज के समधी 
यमराजके जामातेंदे या त्रह्मके कूमधो ॥ ९ ॥॥ 
पढ़ते नहीं विद्या, नहीं कुछ घर्म कमाते । 
घन मुफ्त का जजमान का पापों भें डाड़ते ॥ 
जजमान को निज पापों में साजी है बनाते । 
इस भांति से जज़मान को हैं नक्के पठाते ॥ 
लो देख मनुस्प्रति ने हैं यह साफ बताया । 
कहनाथा मेरा धम छुम्हें कहके छुनाया ॥१०॥ 
मे तीर्थ की निंदा नहीं करता, नहीं करता । 
समझी हैं जो बातें वही हं सामने घरता ॥ 
छुभ धमे के माते हो तुम्हें रूख नहीं परता | 
थन देके वन जाते हो चुब पाप के भेरंता ॥ 


ल में 
लिये 


हैँ 


भी 


(११०५) 
धर के करन भे जरा वृद्धि भी दरकार | 


चस बात वहीं कद्वताई सुन लीजिये सरकार !£ १। 
जब तवृद्धि नहीं दीक तो क्या घर कौंगा ? | 
गंग 


/३ 


हा! है 


प्रापी को दिये दान से सिर पाय परेंगा ॥ 


में झुठ जो कहता हूं तो लो पूछ किसी से | 
दो चार नहीं, पूंछ को दो चार विसी से ॥£१०;ा 
तीरब में न्द्वाने से नहीं झुद्ध ह काया । 
जब तक कि दिल्ली यैछ को तुमने न वहाया ॥ 
दिल साफद जिस दिलमें ह कुछ इन की दया 


| 
ह 
हैं नंदगाम | 
त्र॒ज्ञ बाम #श्इा 
| 


कभी पेंर ने बरता ॥ 
मरज्ानदा 


बैंकुष्ठ तो भरजाना मछलियों से सरासर । 
घगके मी पहुंच उठते वी उनके चरावर व शशा। 
तीरब हीं भे बसने से अयर पायष विकाते । 
ग्रापी ले कर्मी एक थीं इन धारगों ये यादें ॥ 
पर अब सो इन्हीं धामों मे हैं पाप के दातें । 
ब्य आ के बद्दी छोत हैं. जब पाय कमातें ॥ 
चीरथ सो है बस नाम के, दां पाय पुरी है 
८ 2 


जजमान कीं इच्चया ऊे लिये मींदी छरी हे ॥$ «। 


(११ 
कह दें जो इन्हें इन्द्रपुरी तव तो बजा 
हर धाम मद्दा इन्द्रों से, परियों से सला 
गंधव हज़ारा ह, आयत भग छु 
वाज़ार भी सवभोग की चीएझ्स॑ से पुर 

मंदोंदरी छाखों हैं, तो ह संकड़ों तारा। 
कि पुरुपों का होता है इन्हीं से तो झुज्ारा॥श्दा। 
ड्वीते हैं हारा हा हरामी के हमर पात्त । 
आजादी हैं विधवायें यहां छोड़ के देहात ॥ 
रहते हैं बने इन्द्र अखाड़ा सा दिनो रात | 
इस काल, में इन धामों की ऐसी हे ऋरामात ॥ 
कलिकाल की आज्ञा से महा पाप के योघा । 
हैं धमें के हनने ह्लो बने ती्थ--पुरावा ॥2ण! 
इस तीथ्थे महायामों से कया लाभ है यारो। 
धन खोँचे धरे देते हो छछ सोचो विचारों ॥ 
इन पंडों को घने देके न भारत को विगारों । 
इन धन से भल्ता देंश का कुछ काज सैँवारों ॥ 
भूखे से किसी दीतको दे प्राण चचालों । 
इन पंडोंकों वे अपना नधन भादमें ठाछो ॥१८॥ 
आगे उदलछकर आप फिर कहते हें--- 
ई## पंडा-पँवारा #8 
 दाहा ॥ 
तीरथ बासी विष गण, “दीन ,, विनय सुनि लेहु। 
चिज्ञ कुछ मय्योदा रहे, ताहीं मं मन देह ॥ . १ वा 
अधुर छाहेत कारी वचन, ऊग दुछेम हछ्विज , राजा! 
सम्माज्ञन दाजों दोप माहि, प्रखे ज्य्यने काज।ी *]॥ 
अजग प्रयात् छनन्‍्द-#£ 


अयाध्या गयाआगम कार निनास्त,हरिद्धार द्वारावदी गंगवो सी । 


थर- 


फित। लि) 


; 


( ११५७ ) 
पूरी बद्रिका धाम रामेश्वरिया, कुडझखत जागेशव री मायुरी या ३॥ 
अरेचित्र कोटी व विन्ध्चा निवासी, कलिन्दीवगोंदाररीदीरवासी | 
सुना से पंछा जन, बात मेरी, गनों चित्त घारो छमाओनदिसि ७। 
बनाया त॒म्हें इंश ने तीथे बासी, गुणाली त॒म्दारी चइंधा मकाशी,। 
बढ़े भूमि पालो तुम्हें मानते हैं, तुम्हें दान देना मछा जानते हैं ५॥ 
घंर वेठि छाखों रुपया कबाते, तिहंपे सदा ही दरिद्री दिखाते।॥ 
जराचित्तमेंकीजियेताविचारा,कि केसे रहे, हलक वा है तुम्हारा ६।। 
बने विष पुण्य भू में बसे हो, तवा दाम के जाल में योंफसे हो । 
न विद्या पढ़ो नाजयों इंशवामा,सदा भंग बर्फीसे राखाही कामा०।। 
सब भंग के रंग में या पगे हो,अनाचार में काम के ज्यों सगेहौ] 
सदानीच कामों केपामाने साजो, वमस्कारहेै सापको विपराजो <!। 
सुरा,चसे, गां ता, अफ्नीमी उडावों, गरे बारनारी ख़ुशी से छमावो। 
न संकल्पली शु॒ड पूंते उचारो,तत्रो पूज्य होनेक्ी सेखी बचारो ९॥॥ 
नसंधष्याकरों नाजपया गायत्री को, करोपाठपूजा नमानों किसीको। 
भल्ठे एक पैसा से नाता छगावो,नद़े दावताकों अनैसी छुनावो १ ०॥ 
न पहा के 
आगे चकि जजमानन कहे, कछुक दूरि ते लेह । 
बहुत भांति मनुहारि करि, निजग़ह आसमनदेहु ॥११॥ 
॥ नरेन्‍द्र-उन्द ॥ 

दे अवास सुख साज सवे एउनि निज्रकर छाय छुटावो । 

दीपक बारि तासु ढिग धरि पुनि खण्पिलाय विछावों ॥ 

भोजन सामग्री बज़ार ते दौरि छाय पुनि देह ।. 

चौंका साफ कराय, पात्र सब ताके ढिग थरि देह ॥१र॥ 

के नवीन धठ सुमग स्वच्छ ज़रू धाय छूप तें छावों । 

कंडा चिकलिम तमाच्ू लकड़ी पानि पुनि पूंछि मैंगावो ॥ 

कबे४ू कबहू निज हाथन ते भोजन देहु बनाई । 

श्द 


(६ श१८) 

पान रूगाय खबाय ताहि पुनि चिलमहें देहु चढ़ाई ॥१३%॥ 

शाय्या देहु विछाय कबइु कहुँ धाती लेहु निचोरी । 

झठी कद्दत न वात “दीन” यह रूखी आँख की मोरी ॥ 

झाड़े जंगल हित जंगल लौं जजमानहिं ले जाची । 
जल दै थान बताय दौरि पुनि थोरि दतृन करावो ॥१४॥ 

वर्णे भेद कौ ज्ञान त्यागि के सेवी सवहिं अमानी । 

पूज्यवानि ताजि वनि वनि पूजक छुफल कर हु जज़मानी ॥ 

कचहूं समय पाय के तुमहों मासि लेहु जजमाने । 

कबहू जजमानिन की इज्ज़त हरहु सहित अभिमाने ॥१५०।॥ 

निज भगनी बेटी नारी कहें धरे दाम की खासा । 

आसर पे काहू मिस भेजो जजमानिन के पासा ॥ 

करि करि नन कटाक्ष बिहंसि पुनि गाय रिझावें ताहीं । 

रेस हीन कम पण्डागण करत न नेक छरूज़ाहीं ॥१5॥॥ 

नोट-वहुधा किसी किस तीर्थ स्थान के कोई कोई पण्डे छोग 

( सब तीथे क्षेत्रों के सब तीर्थ पुरोहित नहीं ) अपनी बह्न बेटियों को 
यजमानों के यहां जनेऊ, व्याह आदि उत्सव के समय और रत्तजगें में 
नाचने गाने को भेजते हैं | कोई २ यमद्दितिया और होंडी की पिछली 
मैया दोजको यजमानोंके टीका करने को भेजते हैं | और कोई २ यजमानों 
के यहां रोटी करने को भी भेजदेते हैं | पण्डोंके इन कत्तेंब्यों को वहुधा 
छोग बहुत छुरा समझते हैं ॥ , दामोदर-प्रसाद--शम्मी-दान-तव्यागी 

दे जजमान दान मन मानों यदि तुम कह न रिज्ञावै । 

आशिवेचन सफल के बदले छाखन गारीं पावे ॥ 

है महाराज तसौथे पण्डागण विम्र कुलीन वरिष्ठा ॥ 

तुम्हरे हीन कर्मको दीन्हों “ दीन ?! सुकवियह चिद्ठा ॥५था 

देखो करें बिचार मन झपने सोचि निकासै भूछा । 

काम क्रोध झरु छोम मोह है इन कम्मेन कौ घूछा | , 


७* 


(११९ ) 

 येही कमें करने के काजै ईश तुम्हें उपलायों? । 

शह्म जन्म अरु तीथें वास दे जग महँ पूज्य करायो ? ॥! ८॥ 

मातुष होय विष घर जन्मे तीर्थ वास पुनि पावों । 

बिनु अभ सारे भोग्य पदारथ निज घर बैठि उड़ावों ॥ 

इतनो ऊपा ईशा की तुम पे ताहू पे ये कम्मो | 

आप समान हुनी में दीखत नहिं दूजो वें शम्मी |॥१९। 

७० दांह्ा ७ 

मा्ष त्पागियें विप्र वर, साथ सहित छनि वैन. । 

लाख छाख के, दाख सम, इन से इजे हैं न वश्णा 

निन्‍्द्रा हेषों द्वेष ते, कही बाव नहिं एक । 

निज नेनन देखी कही, तुम हों करो विवेक हश्शा 

॥ नरेंतद्र--छन्‍्द ॥ 
काछी; कुरमी, छोषी, नाऊ तीर्थे करन जे आदये। 
माता, पिता, अन्न दाता की ठुम मुख पदवी पावें ॥ 
कोरी, भाठ, कछार, कहारहु, श॒द्र कृपण अनुगामी | 
, पदवी हें तुम्दारे मखते महाराज अरु 'स्वाबी ! ॥श्रवा 
कोऊ राजा तीथें करन हित जब कबदूं चलि आपे। 
तुम्दासी आएुस कौ झगरों रकखि मनमें आति घबरावे ॥ 
 ज्ा्सों दान छेन के कारण छुम सब झगरों ठानो । 

गारी छात लद्ठ अरू जूता देत केत छख मानों ॥२३६४ 
दान लेन के औतपर द्विजबर बनों महा कंगाला । 
छेकर दान रांड़ वेश्यन कई लेले-देव दुशाला: ॥ 
अथवा मादक वस्तु सेव के सोधन इथागंबावों । 
करि कुकम निन्‍्दापवाद ले निज्ञ कुछ कानि घढवों ॥९४॥। 
जजमानन की छादि यठारिया तीरथ तीरथ फेरो.। 
कब॒हूं के करिकन कहं कनियां कार मूत्र वहिं हेरो !। 


( १२० ) 

,हाँजू गहाराज/धनदाःता “मातपिता  झरु श्वागी । 

एस बचन दीन बह बोला करिआते नीच गल्यमी ॥ च५ा। 
जो धनवान देव भंडारा बिन मे ऊाबी | 
सेरक अन्न रू पसा हित अति ही दल मचावों ॥ 
धर्यवान दानिन कह तुम सब गिलि के इतो दक्मावो । 

भन ना कर ताथ जब कहें बाहा द्यभम वा पावा दा! 
हैं त्ारथ बासी पंडा गण [निज मन छरा चिंचारा ! 

ऐसे कम्भ करन हित हुम्हरो भो जग में अवतारा? ॥ 

ऐसे ऐसे नीच कम करि निज झुलछ गान मिल्यों । 
पृण्य भूमि चीरथ धागन की निन्दा वृधा करावो हश्णा 
त्प संत्रोप विष की भ्रूपण सो न रतीक तुम्हारे ! 
अहंकार पद पूज्य हान का द्ूधा रही हिय थारे ॥ 
तातें विरुय दीन ? की छनिय करिये चारु विचार: ! 
"निज वंशाभिमान राखन हित सीखों श्वम आचाद ॥वटा। 
विद्या पढ़ी करी निद सन्ध्या करि गायत्री हापा। 
क्षमार्शीरू संतोप धारि हिय काठो निज तन पापा 
बिना छुलाये दान लेन हित काहु ढिग जनि जावो | 
जजमानन ते तीरथ यात्रा सहित विधान करावो ॥२३॥॥ 

# दोहा #६ 
अदा झत जन देय जो , सहित तोप सो छेह । 
सिज आचार छुधारि के , कुछ सु गोरव देहू ॥३०॥ 
दामोदर परसाद को , आय निज शिर लीन । 
त्तरथ पंडन की कथा , झुकवि 'दीन' कहि छीन ॥३ १॥ 
२-- भ्रीवाबू सोविन्द दासजी ॥ 
स्वर पदक आप्त झुप्रसिद्ध कवि श्री मान्यवर कब गोविंद दास 
जी उपयाप “दास”? सैकेंड मारटर महाराना झाहसकऊ 


कक 2] ६5८ कर जि 


£ १२१ ) 
कांब्यछता सना छत्वपर-हुन्देल्खण्ड याद हे 


घ्ः 


ट १२३-९--० ८ 
यदि यह वावन छाख झफ्तस्रोर रू राह रास्त पर आज्ा- 
ये तो आपही आप भारत का उद्दार हों जाब फिर ता०--१-- 
१५-०८ के काड पर झिल्त हें---भाई ! यह पंडा छोंग तो नि- 
स्सन्‍्दह वहुत तंग करते हैं | चाहे कोई केसा ही शोक में क्‍यों 
नहों । इन्हें तो दाक्षिणा केने से प्लाग रहता है । खत्र की दफ़ै 
मुझे इन छोगों ने बहुत तंग किया ॥ 
आगे साप अपने सुन्दर और सत्य बिचारों को इस प्रकार प्रकाडा 

करते हैं | कि--- 

प्यार पाठक ! अगर आपने दीथे किये हैं कोई । 

तो कीरेहों मम निम्न कथन का माप समर्थन सोई ॥ 

जहं जद दांव-पुरा हैं तई तहंँ रह एजारी पंडा। 

दिन्दू पत की एंसी करांवें जो करे करि पाखंडा ॥१॥॥ 

तीथें धाम के लाभ विज्ञनन भाई ! यही चतावें । 

तीच देव के दरस परस सो पाप पहाढ़ नराँवं | 

सतत समागग द्वांव, चचा ज्ञान धर्म का हाइव। 

अनुभव चढ़े, होप परिवर्तन आव हवा को सोई शा 

पर परवाह फरें क्‍यों या की पंडे अति पाखंठी। 

देव धाय को दका कमाने की समझे जो मंडी ॥ 

बढ़े बड़े तीका झुद्रा दे घूंग - रेंसन पास । 

“फ्से कोड जजमार  हिये में लछगी पचछ यह आर ॥१॥ 

बेचारे यात्रीने गठरी तक उतारि नाहें पाई । 

एक योल के गोक पुजारी घेरि छेड्डि पेहि आईं॥ 

“ज्ञेगेगा, जैदपना गैया? कहि झाति शोर शर्तें | 
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( १२२ ) 

“तुप्त मेरे दी! “तुम मेरे हो! “तुम मरे जजमान! । 
या अकार घेटन त्तक होवे बचने -युछ सुमहाव ॥ 
होंवे विजप आंत में जाकी त्ह॑ जजमान सिघांवें । 
झगरत इन्हे र्वान सम लाखि के मनंम आति चकरावें ॥५॥ 
भोर होंतही जब यात्री को दरशन दित ले जायें । 
छहेरे से मंदिर तक पैसे पाव्चिस जगह मैंगांवें ॥ 
मेदिर के अंदर यात्री सो झर्गेरे ये बकवादी । 
ठाकुरजी के दरपस न होवें विना चढ़ाये चांदी ॥६॥ 
जरा देखिये ! तो पंडोने क्‍या आअंधर मयायों । 
तीर्थ पुरी को मानों इनन हे बज़़ार करिपायों* ॥॥ 
कैस होंयथ तीथ भें श्षद्धा ? वादे किमि विश्वास ? ॥ 
धर्मोन्‍नति क्‍या होख ? विधर्मी कप न करें उपदास ? [जा 
घरतों चरूत जिती अद्धा सो यात्री तीर्थ ल्रिधावे । 
छोव्व वार तामु की आधी चाके हिय न रहावे | 
पंडोंक्की कुचा् इन के हिय छू अभाव अस छारे। 
मन में फिर न तीर्थ अबे की यात्री कबडूँ विचारे ॥<4॥ 
आर देखिये ! अगर आप के पास बचै नह खरचा | , 
साहु यही पंडे वानिजाते फुकृत छिखाते परया ॥ 
कज़ों देय तुम्हें मनमानों निज स्वारध के काज । 
अवधि भयें तुम्हरें घर आंवें उघालकेप सह व्याज ॥९॥ 
लेंगें अछग॒रेंऊ को भारो खाये तठुम्दार घरहीं । 
रुपया अगर नहीं चुकि पांवें बोगि सु नाछिश करहीं ॥ 
तीथे गये को फल प्रतच्छ यह गिले ती्ें गामी को । 
अब रहगयों तीथ करवे में केवछ काम घनीको (॥॥१०॥ 
: या पोधि सूड़ि सूड़ि लजमाने धनी बनेैं:ये पंडे। | 

सेरों पेदा दही खाय के व्हें रहे संड गसुसंडे ॥ 


£ १२३ ) 

रहे नशा में चूर हमेशा छोटों भाँग चढ़ा के। 
7: धही दक्षिणा का पाया धन नजर होय वेश्या के ॥१॥॥ 
यों कुपान्रकों दान दिये ते फुकत न वह जो पाये । 
बरत दान देने वाका भी आधा पाप बढावै ॥ 
जो अपार धन अगणित यात्री इन्हें दान दे खोबे 
. बहु अनाथ लऊरिकन को तामें पान पोषण होवें ॥१२)॥ 
वावन लाख मुसंडे ऐसे हैं भारत के भाहीं । 
खाहिँ मुफ्त में द्रव्य देश को, पातक घने कराही ॥ 
यदि को देश दहितैषी जाने इन्हें सुपथ पे छाना ! 
देशोद्धार तुरत हो जावे द्र होंये दुःख नाना ॥१शा 
ठेकेदार स्थगे क ये क्‍या ओरें रवगे विवावैं | -« 
जो गुमराह आप ही होवे सो का राह बतावें. ॥ 
पंडागीरी छांडि अगर ये बनें धमे उपदेशक  । 

रुपया बड़े, अविद्या नासे, धर्म वृद्धि हो बेशक ॥१४॥ 

जो देश हितेशी सज्जन अरु मानव-कुछ-नेही । 
तिनसों दोडकर जारि दास”! यह विनय करे हे” एही ॥ 
तीथें धाम की पतित दशा पे करिकें कृपा निद्दारौ । 
. पंडा पुत्रों के छुधार का मारग को निकारी ॥१५॥ 

सजागे चढकर आप अपने उत्तमोत्तम बिचारों को' वत्तेमान तीथोँ 

के विषय में भी प्रकाश करते हैं। यथा--- ॥ दोद्य ॥ 

चाहै परसों द्वारका, चाहे काशी धाम । 

बिना चित्त की शुद्धता, मिलें न सीताराम॥ १ ॥ 

अनुमानी 'यद बात हम, भरी भाँति करि गोर । 

अपने मन की थ्रुद्धता, सब तरिथ सिर मौर॥ २ ॥ 

तीरथ करना व्यर्थ है, जब तक शुछ न चित्त । 

यों तुम को अधिकार है, जाओं बद्याओं विच ॥ ३६ ॥ 


( १२५ ) 

हृदय बाच निद्य दिन रहे, पर नारी को ध्यान । 

गया गये छो फछ कहा, कहा गड्क सवान ॥ ४ ॥ 
मन को वहा में राखिये, में जेनों फल होंय । 
काशी, मधूरा, द्वारका, नहों दे सके सोय ॥ ०७ ॥ 
जाके हियरें ह नहीं, लोभ भोँंह मद काम । 

ता के हियरें बसत हैं, तीरीिथ आठों थाम ॥5 ॥ 
पेढा पूजा व्यर्थ है, अरू सद्भजम असनान | 
बस में राखों इन्द्रियां, यही सीथे महान ॥ ७ ॥ 
कहा लाम तीर किये, कहा छाभ तप पते | 

वशी भूत मन राखिवो, सब मंत्रन को सेत्र ॥< ता 
ऊपर के अमनान ते, हियों न निर्मेछ होय | 

केसे सांप मरे ज्ञ॒ पे ,वामी झोके कोच ॥५६ ॥॥ 
ज्ञाकों हियरों बानि रहो, काम क्रोध की खानि । 

तीथें गमन ता के लिये , ज्यों हाथी असनान ॥ १०॥ 
ताके तीरथ व्यर्थ जो , काम क्रोध को दास | 

जाने इन को वश कियो, तीरथ ता के पास ॥ १९२ ॥ 
बहु पंडा पूजा करी , वहु तीर4थ असनान | 

ताहू पै मन वाने रह्ों , काम क्रोध की खानि ॥ श२॥। 

४६-- श्रीमती तोपकुमारी जी ॥ 
श्रीमती तोपऊुमारी देवी जी ( धर्म्म पत्नी श्रीमान्‌ ठाकुर कर्णसिंदद 
जी वम्मों रईस चैंहडौली ) कहती हैं--- 
॥ रोला उन्द ॥ 
दान कैइवो त्वाग सहज ही जिन है दीना। 
विश्व माँधहि निज नाम उजागर जिन है कीना ॥ 

_ तिन हीं के चहु वार वीर आयछु को पाकर: | 


आफ टी 52%::2 46077 अं 7277: %क 5 7 कि: की अल लि 
हर दामोदर-प्रसाद-शम्मो-दाच-त्वागी-मथुरा ] 


£ *२छ ) 
तीथे विषय में कई कछ छनियो सो चित घर ॥१॥ 
हिन्दू कहें पुकारि सुना हमसे सह थ्याना । 
मथुरा काशी आदि तीर्थ सबही कर आना | 
वेंड़ा धम्म अरू पुण्य मिले नर को युक्ती फल । 
सशायहा कछ नांहिं शास्त्रभी भापहिं अविरल् ॥२॥।| 
करें सवहि कह तीथें सफल जीवन हुइ जावे | 
माया छगे ने आइ अमर पदवी को पांवे ॥ 
यह छन अपनी धम्म सकरछ हिन्द नर नारी | 
तीर्थ जाय॑ बहु करन हाय मांति है गहैमारी ॥२॥ 
हम को तो यह सांच नांहें अपने जी आते । 
घोखा है, वहिें ठीक, बात को व्यर्थ बढ़ांवै ।| 
होय सफल को तीर्थ वें करिमोहि विसास न । 
यह वो है सब झूठ मान लेवहिंमिय बुधजन |।४॥ 
जहाँ पाप बहु होत पिन्हें हा ! दीरथ मारने । 
, धम्मे ग्छानि है रही विवेक न कछ उर आरने॥ 
कहा धम्में बढ़ि जाय कहा नर कीरति पावे । 
मेरे तो यह जान तीथे करि पाप कमावै ॥५॥ 
जल, धल, तीरथ नांहिं नगर कोंऊ तीरथ नाहैं । 
शास्त्र ज्ञानसों रहित कोऊ झुख पावत नाहें ॥ 
जगेगा जमुना वहैं न इस कारन शिय भाई ! । 
उनमें कोई नहाइ नहाइ सहजहि तरि जाई ॥६॥ 
आात पिता हैं तीथ्थं सकक शाख्त्रन पढ़े लौजे । 
रोज़ु उन्हें ही पूजि कामना पूरव कीजे ॥0 
बथुरा काशी जाइ जाइ निज द्रव्य छुडाना | 
उचित न है छनिलेहु कहत संबही ग्रुनवाना ॥ष्णा 
जिन्हें तीथे रहे मानि भये तेही नरक स्थक री । 
श५्छ 


+ 


( १२%६ ) 
कबहू वहाँन जाउ न मिलि है एकी शुभफल ॥ 
बाहेन भानजी बहन वहाँ पढा ६ घरेत। * 
चोपकुमारी सोह धम्मे नाशन को सूरत ॥ <॥ 
४--थ ठाकुर कण सिह जी ॥ 
श्रीमान्‌ वर ठाकुर कर्णेत्तह जी दर्म्मा रईस चहँद्ोढी पोस्ठ हरहु- 
सागंज जिछा अलीगढ़ कहते है--- ॥ द्रुबाहिया-छन्‍्द | 
हैं है माननीय ख्रातागण ! सु्नों सकरक दे काना | 
मैं जो कुछ कहता हूँ सच है यही करी अनुमाना ॥ 
वत्तेमान में धम्म रीति यह भारत में हूं जारी । 
करना त्तीरथ बे, त्तादिक मत पुराण अनुहारी ॥ 
में इसको न कभी कद सक्ता, है यह निजञ्ञ झछुम धर्म्मो । 
किन्तु कहंगा तीर्थ करो मत, होते वहां कुकर्म्मा ॥ 
छी ! छी !! में उव सव को प्यारे तुमसे क्या गिनंवाऊं ।._ 
भनहीं में छो साच, इशारा करके यह चतलाऊं ॥ 
बहिन भावजी बहुन साथ के, अब तौथों में जाना । 
* समझों अपना धर्म कभी मत, सुझा रहे शुनवाना ॥ 
पंडा तोथों में करते हैं महा धार दुण्कम्मों। 
छुन झून देख देख कांपे चनु जरजावे चित चम्मों ॥ 
शास्त्र कहें जो बात, उसी को अपने मन में छायो । 
मेरा भी इतनाही कहना, चेतों कहा ऊजावों ॥ 
सात पिता गुरु आंतिथि सभी हैं, सच्चे तीर्थ मुदामा । 
इन का ही अवराधन कीजे, दज दीजे मति वामा ॥ 
जल थल तथा नदी नद नारे ग्राम नगर गिरि काना ) 
, आनो इन में सीचे लद्धि मत, यह मेरा समझाना ॥ 
धम्मे विपय में हठ धस्मी का होना नहीं भरता है। 
लोंक ओर परकोक सुधारो कहकर समय चला है।॥ 


( १२७ ) 
७--अीपण्डित इ्यामजी शम्मो ॥ 

श्री मान्‌ वर पण्डित थ्री थाम जी शर्म्मी काव्य त्तीथे हेड पाण्डित 
पजिका-रुकूछ पुर्णियां व हाई-स्कूछ भागरूपुर-विहार कहते हैं--- 

एण्य धाम तीरथ है कहते अश्षेप नर दान किये होता एृण्य 
क्यो कर विचारिये | पंडा बित अक्षर हैं चामके मगा समान 
काठ के बने मतंग सो भी निरधारिये॥ वेद तत्तत छेके यह कहती 
भनुस्मत्ति है धम्मे के विवेक हित इस में निहारिये | उचित बु- 
झाय दान देना उन लोगों को तो दौड़ * दीजे और जन्मकों 
सुधारिये ॥ १ ॥ ' 

शब्दाथ-अशेप-सब । मतंग-हाथी। विवेक - ज्ञान ॥ 

हवन झुगस्धी यादि राख में करेगा कोई कैसे के सुगन्ध पा- 
वैगा वह बताइये । पेडा बिन विद्या के धम्में हीन तेज हीन 
उन को दिये से दान कौन फल पाइये ॥ तीरथ के विश्न ज्ञान 
हीन धचेताः प्रवीण कहते सभी हैं छोग देखें यदि जाइये । एरी 
यदि दक्षिणा तो खान पान शेष्ठ, नहीं हाथ से भहाशयों के 
धक्के फिर खाश्य ॥ * ॥ 

पापी वह होता जौन पाप में सहायता दे गिनती अधोंकी 
कौन तीथे में बवाइये । आप के ठके से पेट वेश्यों का भरता 
नित पंढा घर आप यदि खोज को छगाइये ॥ उर्ते हैं बोत्तक 
बराण्डी के उन के घर औपध के नाम से न सुनके सिहाइये । 
आपको हुआ है पृण्य अथवा यह पाप पुंज तीर्थ में दिये से 
दान आपही जंनाइये ॥ २ ॥ हू 
शब्दाध-अधघॉ-पार्पों | वराण्डी -+शराव --मदिरा । पुंज ढेर हि 

दान है परिद्र हित्त कहते पुराण वेद जिनको हैं छाखों उन्हें 
दान का न काम है | दीजिये दरिद्रों को जिंव के तन वरू 
नहीं शात्त ने चताया जो यही तो पुण्य घामहे ॥ देखते अधर्म्न 


( १२८ ) 
फिर सुनते औरों का कहा त्तो भी जिन्हें तीर्थ प्रेम उन की म 
दि याभम है। देश दुर्देशा के मूछ आपही बने हैं मित्र इसी से 
खचिताते कर जोड़कर इयाम हैं ॥ ४ ॥ 
बंब्दाथ--चनाम उल्टा | स्याम :-८ स्यामजा दाम्मा [| । 


लाखों दरिद्व दीन मरते हैं रत बिना उनके लिये जो अ- 
नाथारूय बनाइये | ततीरध के पाप में जों रुपया रूमाते आप 
उसको बचाके यदि उनको पढ़ाइये ॥ विद्या मचार होय धम्में 
का स॒धार होय देश की समृद्धिपों का कारण वनजाइयें । भा- 
रत निवासी ! कुछ अब भी तो चेत कर तौरिथ में व्यथे मारू 
अब न कुटाइये ॥ ५ ॥ का 

तीरथ की चार यदि छोड़ना न चाहते तो पण्डा महाहायों 
को कुछ दान न दीजिये । संस्कृत हिन्दी की शाला बहुतेरी 
खोल वहाँ विद्या अचार द्वित यत्न कुछ कीजिये ॥ भारत सर 
पृत ! देश हित के अनक काज सामने पड़े हैं उन्हें निज कर 
में लीजिये । भारत की नइ्या जो इूवती अविद्या चीच उस 
को बचाने द्वित तानिक पसीजिये ॥| ८६ ॥ 

दीजिये उन्हीं को दान करें जो यविज्ञा यह संस्क्रत हिन्दी 
की पाठ्शाछा बनवायंगे । हख़िया दरिद्र हित करके प्रवन्ध 
सब उनके किये ही अनाथालूय वनायंगे ॥ दान की तथा में 
यदि कुछ भी सुधार करें सज्जन समाजमें अतिष्ठिव कहाय गे । 
वेदशासत्र कहते पुराण भी सराहतें हैं ऐसा करने से आपकी 
स्वच्छ पायंगे ॥ ७ ॥ 

नोट -८ सच्च है | इन पण्डों को दान देवा ऐसा हीं व्यथे है 
जैसा कि राख में घी का डालना वृथा हैं ॥ ' 

६- ञी पण्छित रामदच जी ॥ 
श्री मानर पण्डित रामदत्त जी झर्म्मा शिवपुर निवासी कहते हैं-- 


्ट्‌ 


( १०५५९ ) 
॥ चौपाई ॥ 
धर्म कमें ते नाहिें कुछ रीती । केवक भोजन ही से भीती # 
ध्यान ज्ञान विजया का जाना। सुलफ़ा हुक्क ईश पहिचाना ॥ 
वेंद त्याग कर लिया सहारा । जमना जमना नाथ पुकारा।! 
दान छेन में अति विज्ञानी | अक्षर पढ़चो न विद्या जानी ॥ 
विद्या देखि) डरे यह केसे | मानों शिर काठे कोइ जेसे ॥ 
आप पढ़ें नहिं पुत्र पढ़ाते | मरख के मरख कहलाते ॥ 
॥ छन्‍्द हरि गीत ॥ 
विद्या :निषफेधी दियन को अरू स्वर्ग का ठेका लिया ! 
बिन दाक्षिणा अरु दान ढीन्‍्हे कोई मनाँद घुसने दिया ॥ 
इस छोक अरू परकोक के मालिक बने हैं पण्ड जी । 
' चाहें जिसे दें स्वगे अरू चाहें जिसे दें नके जी ४ 
७- एक जैपुरी सनावनी ब्राह्मण 
ने कहा है-- बंतेमान में जिन को तीर्थ कह्य जाता है | उन की 
दु्देशा देखते हुए उन्हें तीथ कहना सबेधा अज्ञचिंत है | जिनस्थानों 
में महात्माओं के स्थान में द्ुरात्मा वास करते हों | मुमुक्षा की जगह 
विषय चासना ने अपना पूर्ण राज्य कर रक्खाहों | जहां छूम्पठ इसी 
फिराक में बठे रहें कोई आंखों का अंधा गांठ का प्रा मिले । जहां 
तक बने यात्रियों को छटों इसी का जहां रात दिन खयाल हो | जहां 
गन्दी के मारे दिमागू सड़जाय | जहां यमदूत्त से सिपाही बिपय दृष्टि 
से वज्चना करने पर उतारू हों । वह तीर्थ स्थान हैं वा छंगाड़ों का 
अखाड़ा ? तीर्थों के संस्कार विषय में पं० श्रीविशुद्ेखर भद्ञाचार्य्य ने, 
कोल्हापुर से निकछने वाली सद्यो जात संस्कृत साप्ताहिक पत्रिका 
» & सूनृत वादिनी ;, में, एक छेख छिखा है, आप कट्टर सनातनी हैं, 
उन्हीं से तीथों की स्तुति सुनिये:- देवताओं के नाम पर जो,घन 
ता्थों में दिया जाता है यदि उस से व्यभिचार वढ़े और शराब की. 


(१५३२० ) 
दुकानें खुब फायदा उठाये, पुजारी और पण्डों की ।ल्लियां गहने 
कर अपने नख़रे बनावें, आकाश से वात करने बाछे उन 
तैयार हों अर्थात्‌ ईटों का ढेर छगा दिया जायें तो इस 


जिन 

यह वात साफ माद्म होती है, देवताओं का घन पिशद्यात्रों के काम 
. में आता है, तीर्थों में छाखों रुपयों का दान होता हैं, पर उस का 
भूत भोजन के सित्राय कोई फछ नहीं बह तो वाहक भी जानते हैं 
कि यात्रियों के ऊपर तीयबे के कींवे पण्डो का कितना अत्याचार होता 
हैं ? आंसू बढ़ाते डुए रोते हुए सर्स्त छुठाकर अपने घर को यात्री छौंटते 
हैं | यह बात लुनी या अनुमान की हुई नहीं है, किन्तु हमारी धार र 
प्रत्यक्ष देखी हुई है । जस बिना भेट के राजों का दशीन मुशकिल्‍ल है 
चेंसे ही इन पण्डों के निर्णीत ठेक्स के बिना देव दर्शन में अधिकार 
नहीं मिलता । इस प्रकार यह दुश्ट पण्डे बिचारे भोछे भाके यात्रियों 
को ठगते हैं । जो कुछ श्रद्धा से दिया जाता है उसी स यह दुष्ट 
सन्तुष्ठ नहीं होते अधिक छेने के लिये गालियां तक देते हैं, मों चढ़ाते 
हैं, दण्डा भी दिखाते हैं, गुस्से से छाछ लाछ आंखें करते हैं | यही 
हु हमारे गुरू समझे जाते दें । इन्हीं पापिर्टों के चरण कमछ सिरपर 
रखकर हमारा आत्मा पवित्र किया जाता हैं| यह अजीच भारत बासि- 
यो की भक्ति का उद़्ार है | थदि तीर्चों का संस्कार अभीष्टहे तो इन 

पापी पण्डों के श्रास से तपस्वी यात्रियों का उद्धार करना चाहिये | 

सादा कि उन में भी कई सज्जन हैं, पर जियादती दुजेनों की ही है । 
इझ्यादि [| हमारी समझ में “ गोता लगाने मात्र से वा पिण्ड 

भरने माज से मुक्ति होती ४ ,, इसका खष्डन सर्वे साधारण में 

ख़ब होना चाहिये | ।जैससे व्यर्थ की दर दर इकट्ठी होना दूर हांजाय || 


देखों ! सद्धम्मे प्रचारक वये १८ संख्या५ ५ पृष्ठि ६-७० 


६१३१ $ 
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ने कट्ठा हैं-जहां बड़े २ हवन कुण्ड थे वहां जरू भरा हुआ है । 
जहां ऋषि सुने विद्यमान थे वहां आज भड्ली चरसी संग चसे के 
ल्वादों में फंस रहे हैं | जहां ऋषियों के उपदेश अन्त:करण के मर्छों 
को झुद्ध करतेथे, वहांपर रण्डियोंकी तानें द्ूटतीं हैं | शोक कि वह महात्मा- 
आओ. के स्थान आज धोकेबाजों और दुराचारियों के स्थान बने हुए हैं। 
जहां नेयायेक पदार्थवेत्ता तर्क साइन्स के सूक्ष्म बिचार करते थे, जिन 
का दयाही परम धर्म था, जहां योगाभ्यास में स्वयं सरन हो परमात्मा 
को साक्षात्कार करते थे, वहां जाकर देंखों तो कपथट की मूर्ति बने 
व्यभिचार ओर मांस भक्षण का उपदेश कर रहे हैं। वह कौनसी दुरवी- 
सना और दुघेटना है कि जिस' की:वह मूर्ति दिखाई नहीं पड़ते | 
जितने अधिक हुर्ग्यसन वहां हैं। उतने अन्य स्थानोंपर दृष्टि नहीं आते 
इस छिये ककि उन्हें मुफ्त बिना परिश्रम के माछ हाथ छगता है| उसे 
अज्लुचित खर्च ( व्यय ) करते हें |और घन जिस कपट छलसले यद्द छोग 
यात्रियों से कमाते हैं सो छिपा नहीं है | ये विद्या से ऊंठ और ज्ञान से 
शून्य छोग अपने शरीर के पाछन और विपयों के आनन्द के अतिरिक्त 
और कोई कार्य्य नहीं करते | ० ० ० ० आज इस प्रकाश के 
समय में प्रत्येक तीथ की कलई खुल्चुकी है ओर खुछती जाती है | 
देखिये! तहुफा हिन्द बिंजनोर में जो हृसुमान' गढी कस्बे फ़ीराजाबाद 
जिला मैनपुरी का हाछू छपा हुआहै | उसे किसने नहीं देखा वा छुना 
'जद्दां पुजारियों ने यात्रियों की ज्लियों को व्यभिचार निमित्त छिपाया था 
और उन्होंने बर्षों से इसी लिये मन्दिर में से सुरंग चना रक्खी थी। 
स्रीं जो मन्दिर में जातीं | उनमें से जिसे चाहते उसेही सुरंग द्वारा ऐसा 
छिपाते कि फिर कोई पता न पाता । बस पुजारी छोग वर्षों तक इसी 
प्रकार ठटटी की ,आडमें शिकार खेछते रहे । अन्त को-एक दिन फिर 
एक ज्री को छेपाया | उसका छड़का रराता चिल्छाता फिरता था. | 


( १३४५ ) 
भेज़िस्टेट मिल गये, बाकक ने उन से निवेदन किया | मेजिस्टेट ने 
पहिछे पुछिस से ढुंंढवाया पर पता न पाया | तब ख़ुद उन्‍्हेंने मन्दिर 
में जाकर हरएक मकान को देखा पर फिर भी पता कुछ न छगा । 
छाचार कुरसी पर मन्दिर के आंगन में वठ गये और इधर उधर दुृष्ठि 
दी अन्त को एक उमंरे हुए पत्थर पर नज़र पड़ी । उठकर कहा इसे 
हटाओ | पुजारी बहुत गिडगिडाये कि हजूर यहां,दनुमान का कोप है |. 
यह बहुत पवित्र स्थान हे | इस के भीतर कोई जा नहीं सकता । 
परन्तु साहव ने कुछ पर्वाह न की। और उस घरेग के भीतर ही भीतर 
एक मीछ के रूगसग चलेगये, तव एक कोठी बढ़िया सजी हुई ,दि- 
खाईदी, वहां पर १५-२० सुन्दर छियां मिलीं, जिन में यह स्त्री मी 
थी । सब को बाहर निकाछा, तब माल्म हुआ के वह सब स्त्रियां एक 
से एक सुन्दर और बड़े » घरानोंकी इसी प्रकार धर्षों से छुपाई गईथी 
. ओर पुजारी छोंग उनके साथ विपय भोंग किया करतेथे। यह एक वर्तमान 
निकट समयका उदाहरण है । पक्षपात छोडकर तीर्थों पर जाकर कुछ 
दिन रहकर देखो तो आपको पता छर्गसकता है कि वहांपर ठगने के 
अतिर्कि और कोई किसी प्रकार का सच्चा उपदेश नहीं होता | हां | 
चर, सेस पीना सौजना हो था अहम ज्रक्ष बनकर किली पाष को पाप 
ही न॑ समझना होठो अवश्य जाओ, नहीं तो शांति के आज उन 
स्थानों पर दशेन ही नहीं होते | तीथों पर पहुंचते ही पण्डों से कपड़े 
छुडाना कठिन होजाता है | परमेश्वर से कोई स्थान शुन्य नहीं है । 
वह हर जगह व्यापक अन्तयामि रूपसे भरपूर उसहा हर स्थानम 
जानकर हर स्थान में पाप्‌ से बचने का यत्न करना चाहिये || देखो ! 
“नारी धर्म बिचार!? नामक पुस्तक प्रष्टि १६४७०-१५४०२८ | | 
२-पोमा श्रम-काशीके कृष्णानन्द धमे सभा के उपदेशक एक 
बाछिका ऊ साथ बल्शध्कार सम्मोग करने पर जेल में गयेथ .॥ घेरेकीके 
सेन्ट्रछ जेछ में भी रहेंथे ॥ देखो | “'मालिपूजा-मौमांसा!”ः नामक छु- 
स्तक पष्ठि ६ ॥ 


-( श्गे३े ) 

“३-तारकेख़र के महन्तजी भी ऐसे ही अभियोग में जेछ गयेये । 
इन के हाथ का पेछा हुआ तेछ कछकत्ते के बाजार में एक सेर . एक 
रुपये का बिकताथा ॥ देखो | ““मूत्तिपुजा-मीमांसा'“ नामक पुस्तक पेज ६॥ 

४-मभथूरा तीर्थ क्षेत्र में एक चैंबैने एक यमुना पुत्र की असमर्थ 
नावालिग पुत्री के साथ प्रवछुता -- जबरदस्ती से व्यभिचार -< जिना 
कियाथा | जिस का फू यह फरलाथा | कि-डाकरर ने ठांके छगाकर 
छड़की को चेंगा कियाथा । ओर चोबैजी महाराज को आठ वर्ष तक 
कारागार में बास करना पड़ाथा । यमुना पुत्रों की पत्र जात को 
कलूंकित करने वाल व्यभिचारी, थोड़े दिनहुएं तब्र तक स्थात, जीताथा ॥ 
. "७"-कोटावाले गोस्वामी गोपकेशजी महाराज एक दिन जनाना 
भेप कर राजा साहब के महल में घुस गये लेकिन पहरेवाछों ने पहचान 
कर गिरफ्तार किया और सारी रात जेगीज्ञानोंने संगीनोंके बीच कैद 
रक्खा संबेरा होतेही साराशहर दशैनकों उमड़आया और हरुम्ब्री २ दण्डवतत 
करके - “४ घणी खमां पथ्वीनाथ ! आछझी रूप धरवो है, घन, धन 
राज! ?! कहते हुए चछा गया] परन्तु कोटा के दयावान्‌ राजासाहब 
मे गुरू जान छोडदिया || देखो | वल्छभकुछ चरित्रदर्पण द्वितीयवार पृ.६० 
६-काशीवाके रणछोड़ज्ी महाराज कच्छ मांडवी गये थे वहां उन्होंने 
बड़ी .जनीर्ते की और मलेमानसों की ज्लियों को बिगाड़ा, छोरगों ने उन 
के यहां औरतों का जाना बिककुछ बन्द किया। जब इन कुकर्मीजी की 
क्रतूतें वहां के हाकिम को ज्ञात हुई तों उसन संचत्‌ १९१९ में उन 
को निकाल देने कां हुक्म दिया | गुसाईजी मांडवी छोड़ चके आये ॥ 
. देखों ! वल्लभकुल चरित्र दर्पण पेज ,६%. 
नोट-बल्छभकुछी सम्प्रदाय के आचार्य्यों के कुचारिनरों को सम्पूणे. 
भारतवर्ष के, केवल मारतवर्ष ही के क्यों बरन सारे यूरोप और एशिया 
चगैरह कुछ जमीने मर के वाशिन्दे भछी भांति जानते हैं | स्पात्‌ कोई * 
न जानता हो तो मिष्टर ब्छाकट रचित बल्लभकुरछ चरित्र दर्पण १, 


श्र के 


(१४४) 

अल्छभकर छक कपठ दपेण २६, बल्छमकुछ दम्भ दर्पेण. नाटक ३, 
बल्कमकुछ इतिहास नाटक ४, हिन्दीमें ओर बॉम्बे गोसांई . छाईबिलकेस ' 
(वब०)७ ०घ58--फिचागडो »्ंणा 7 जिसतड59 9) जो इंगरेजी 
रन्डन [ 7-0०१० ] नगर में छपा है मंगाकर देख लेवे | बस इन 
पुस्तकों के अवकोकन से वह इन बल्लभकुलियों के कुकर्मों का घूरो प्रा 
हाछ 'जान जावेगा ' 

७--अभी हाल ही में मैंने तारीख २७--३-०९ के भारतमित्न- 
कलकता खण्ड ३२ संख्या ९४ पृष्ठि ३ काछम ४ में पढा-है । कि- 
दरबार साहब तरन्तारन में एक यात्री अपनी खत्री के साथे स्नान कर-* 
ने को आयाथा । एक किसी पुजारिनें उस की स्त्री को डड़ालिया | 
यात्री को नालिश करनी पड़ी । जिस में एक पुजारि और उस के दो - 
रूडके पकड़े गये | सब की जमानतें हुई | सुना है कि बड़ी मुशाकिक 
से स्त्री का पता छगा | यहमी सुना है कि जब पुजारिजी के लड॒के से 
यह वात प्राइविट ( निजके ) तौरपर कही गई । तब उसने कहा कि यदि 
यात्री अपनी औरतों को छायंगे तो हम भी वही करेंगे जिस के बास्ते' 
हम को बद नाम ककेया जाता हैं ॥| र 

«--श्री मान्‌ बेजनाथ जी जज ॥ 

श्री मान्‌ राय वहादुर छाछा बेजनाथ जी. बि. ए- एफ. ए. यू. 
अदालत खफ़ीफा इलाहाबाद कहते हैं-.- ः 

हमारे यहां बड़े बड़े मन्दिर रोज़ बनते हैं, तीर्थों पर बहुत सा-द्वब्य 
रोज छुटाया जाता है, परन्तु इस से न चित्त शुद्ध होंता है न देशोपकार ' 
किन्तु मन्दिरों और तीथों में विद्या और ज्ञान की जगह दंभ और * दु- 
शाचार्‌ प्रायः बढ़ता है । इस-समय तीर्थाटन शुद्धि का कारण यों नहीं 
होता कि वहाँ पर ज्ञानियों और भक्तों की अपेक्षा .दूकानदार आ्धिक: 
हैं. | छोग सेंकंडों पाप नित्य करते हैं | क्‍या इन पापों का प्रायाश्वित्‌ 
एक बार तींथोटन से था थोड़ी बहुत कथा सुनने से होसक्ता है ? नहीं  - 


हज 


(१३५ ) । 

नहीं कदापि नहीं होसक्ता | काशी, प्रयाग, पुब्कर, यया, मधुर, 
जगन्नाथ मर वह्वीनाथादि तीयों में जो छोग है| जाते हैं वा जो वहां 
हैं! रहते हैं | क्या वह आरों की अपेक्षा अधिक पुण्य आर होजातेंहें ? 
नहीं नहीं कभी नहीं | महामारत में कहागवा.है | कि-“'तीयों की 
सहिमा इस कारण हैं कि वहां पर धारम्मिक महत्ता नित्रास करतेहें। 
परन्तु मानस चीर्थे अर्थात्‌ मनकी शुद्धि पृथिवी के सब तीर्थों से मि- 
न्‍न है| उसी तीये में स्नान करो, सत्य ही उस तीयेका जछ हैं, घृति 
उस का कुण्ड है, उस में स्नान करनेसे निर्लोमता, आजंब, रत्य, 
मुदुता, आर्दिसा, दया ओर झान्ति फछ मिलते हैं | जो पुरुष तच्ववेत्ा 
अहंकार से रहित है, जिस के रजोगुण वमोगुण सव घुछ गए हैं, 
जो बाह्य शुद्धि की अपेक्षा अपन रक््य पर हो जारूडु है वोही बड़ा 
तीथ है । जर के स्नान से मनुण्य की श्वाद्धि नहीं होंती-अद्धि 
- तो उसकी होती है जिसने दम रूपी जल में स्तान किया है?! । 
दान, पुण्य और तीथों की यह व्यवस्था जबतक न सुबरेगी तवतकन 

निज कल्याण हो सकता है ओर न दें कल्याण ॥ 
देखो ! धरम्मे विचार नाम पुर्स्सीक्र प्रष्ठि ८३-८४ 

२०---एक बिद्वानदेवी 

ने कहा है-आज कछ ताथिं में भीड़ भाड़ अधिक होती हैं| तथापि 
सन्त, महात्मा, विद्वान आदि छंदने पर भी नहीं मिछते हैं | पण्डों के 
विवयरमे.यही कहावत करनेका समय आया हैं कि “रूडइका मरे चाहेलड़की 
पर नाई को अपने ठकासे काम” ये पण्डे छोय यात्रीकों अपने वाग्नाल 


के ७ , ० की पु 


में छा जो कुछ उसके पास रहता उसे ले ओर ओरमी कुछ छेने क्री 
छेखभी 
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आशा में खा-- फेस चिट्ठी, रुका; रब 
( घर पर देंने का प्रग ) भी करवा छेत हल यहां 
बिगड़ी हुई है कि चात्रियों की यात्रा सी पूरी नहीं होने 
_ एक महात्मा से मिछने देंते ओर न झास्र- को 
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१.११६) " 
द्वेते- यदि किसी ने इस बात का हठ किया' तो होंडांचक्र जाननेदाले 
बम्मन से पहिके हा। ठीक ठाक करनलेतेंहरें यह कि जो मिलेगा सो सब 
हम छेंगे तुमको केवछ चार आने देंगे और अपने पास- से एक दु्ाछा 
उढाके पण्डित बनालछजाते हैं | ऐसी . बहुतही ठग हारियां पण्डे छोग 
करतेंहैं, | इसलिये अब में अपने प्रातुगण से सविनय निवेदन करती 
कि आप जब कमी तीर्थ कहकाने वाके नगसे में सेरकों जावे तो केंवछ 
पण्डों के जालूमें आ, डुबकी मार, अक्षतर फ़ूछ चढ़ाकर छौट न आर्वे 
क्योंकि ऐसी यात्रा का कुछ फरू नहीं होता केवछ यही कि अमृल्य 
समय को व्यर्थ गवाना, शारीरिक क्छेश सहना ओऔर दूब्य खोकर 
मिक्षुक बन बैठना है | जब यात्री किसी तीर्थ में जावें तो, उन धञ्चक 
हठागिया -< छकिया सण्डा पण्डाओं को छोड उस त्तर्थिस्थ चिद्दान तथा 
सेठ साह्ठकार के द्वारा विद्वान महात्माओं को ढूंढ कर उनसे मिलते क्‍योंकि 
उन महात्माओं के मिलने से इन यात्रियों का जीवंन सजीवन होजाता 
है। बस इसी. छिये व्यासादिकों ने तीथै-यात्रा को अत्यन्त उपकारी 
कहा है ॥ । 
९ तीर्थों में केचछ बड़े बूढे पूरुष ही नहीं जाते हैं वरन छोटीं, बड़ी बह्न 
बेटियां भी जाती हैं । तीथों पर परदा नहीं माना जाता इसी लियि आज 
करू खज्ियों के तीथे सूनाव की चार ऐसी बिगड़ी हुई है कि कुछ क- 
.हने में नहीं आता | बड़े बड़े धनाढ्थों और भल्ठे भछे .विद्वानों की मी 
भी नंच युवक बहू बेटियां, जोकि सुन्दरता में अच्छी अच्छी अप्सरा- 
ओं को भी मात करतीं हैं, केवछ एक बहुत बारीक छोटासा वस्च पहन 
कर स्नान ' करतीं हैं ओर जब जछ से बाहर निकलने छगतोीं हैं. तो 
उन का सर्वोग दिखाई देता है, रोम रोम दीख पड़ता है,-स॒प्त स्थान 
भी भरे प्रकार दृष्टि आता हैं कि जिस पर नज़र पढ़ते ही कामियों 
की, केवल कामियों हीं को क्‍यों ? बरन अन्य अच्छे जच्छे पुरुषों की 

«मेरी कामग्नि : सवक उठती है जिसके कि बड़े -चड़े घुरे बुरे फक फछत्ते 


(4४७ ) 
हैं । हे मेरी प्यारी, बहिनों ! ऐसे जड़ ती्थों पर जाकर अपनी छाज मत 
खोओ । क्योंकि कुल्बती लियों का तो परम भूषण केबछ एक छज्जा ही 
है भथात्‌ रुज्या हीन कुछवती ज्ली निन्दित ग्रिनी जाती हैं| यथा--- 
निलेज्जाश्च कुलाड्नाः ॥ १४० ॥ 
देखो | चाणक्य नीति अ० < [ १८ और पाज्चाढ पाण्डिता-जारूं- 
घर खण्ड ३ संख्या ३ पेज १७-१८ ॥ 
ः सत्याथीजी-देवीजी का कहना सत्य है के तीर्थों पर परदा 
( छूज्जा ) नहीं माना जाता परन्तु वहां परदा न मानने के / कारण: 
मुझे दो दिखलाई देते हैं | 
१--जियां अपने घरों में चार दीवारी के अन्दर घूंघट मारे मारे 
ऊत्र उठती हैं इस किये जब वह उकताई हुई तीर्थों में जातीं हैं,तो 
स्वतन्त्रता पूर्वक झुतर बे मुहार की तरह विचरने छगतीं हैं और उन 
के रक्षक ( पिता, भ्राता, पाति, पुत्र ) भी पुण्यक्षेत्र समझ कर उन की 
बाग डोर ढींडी छोड़ देते हैं )॥ 
२--तीर्थ स्थान के दान छेने और भीख मांगने वाले पुरोहित पंडे 
ओऔर अन्य मिक्षुक भी जोकि उस समय यात्रियों के धम्में शिक्षक, आज्ञा 
दायंक और पथ दशक होंतेहें परदा >८शम ८ हया -८ छण्जा न करनेका 
उपदेश देते हैं क्योंकि परदा के न होने से उन को मारू अच्छी त्तरदद 
- मिव्जाता है ॥ * 
बस इसी लिये तीर्थ स्थानों में आकर अच्छे अच्छे घनवान और 
विद्यावान जैसे सेठ,साहकार ,रईस,बाबू ,जमीदार, तआलकेदार , तहसीलदार 
डिपटी, दीवान, वकील, वारिस्टर,एफ. ऐ, ,वि.ऐ,एम.ऐ,एल-.एल.वी,एक- 
एल. डी. ,मुनशी, आलिम, फाजिछ, पण्डित,. शास्त्ी आचारी, महा 
महोपाध्याय आदि हिन्दू छोगों की बहू वेटियां जो कि कभी घर के दर 
से बाहर ही न निकलने पाई थीं, छज्जा को तिराज्जछी दे सहलों 
मनुष्यों के बाँच गंगा- जमना आदि नदियों में स्वाव करतीं हैं | पाषाण 


६१३८) 
सूत्तियों के दशीनार्थ घर. घर घुसती फिरतीं हैं । वनावटी- साधुओं के 
देखने को दर दर दोइतीं डोलतीं हैं | तीर्थ पर के रासिया मिक्षुकी की 
स्थान स्थान निम्न लिखित अद्भुत, हिअर्थी, . रसौछी मघुर मघुर 
चाणियाँ -- बोलीं-ठोछीं,सुन सुन कर प्रसन्न होती रहती हैं ॥ 
॥ बोलीं-ठोलीं ॥ 


श-राधे ! राधे !! हम हैं बिना छगाई आधे !!! देतीजा *॥। 
२-अरी ! दरसपरस करती कराती जाओ री. कुछवा न देतीजा॥ 
'३-अरी ! यहाँ लज्ज्ञा न करोरी ! ज तो मोरमुकट वा रेको घरहै।॥ 
9-अरी ! जा व्रजञ्ञ में हथा को हिये में नांस राखो करें हैं ॥ 
«-योलौरी बोली ! राधा की बाधा के हरैया की जै . ॥ 
६-कहौरी कहो ! राधा रानी के सेंग रमंण करैया .की. जे ॥ 
७-कहिरी कहि ! रेवती रमण की जै और- कछू हमें दे. ॥ 
<-बोलछ ! गोपी मदन कंस निकन्दन की से ।..छा कछ दे ॥ 
०-बोल ! मार मुकझ बारे की जे |: बोल !-कष्ण प्यारे की जे ॥ 
२०-राधाराधा बोल ! वृन्दावनमें डोल.। राधे ! राधे !! राधे!!! ॥ 
११-क्रृष्ण कृष्ण बोल- ! गोंठी से.रुपया पैसा खोल . ..। 
२२-कहौरी कहाँ. ! कुब्ज्ा की कमरकों स्थौ.करैया.की जै.। 
' जो न बोलेगी-जै वाकी होयगी छे-। अरी ! द्वाथ .ऊंचो 
करती जाओरी 8 * !; है 
१३-अआअरी ! कोऊ हमारा हु खबर ,लेश्गी; £ यहां तो. कोऊ 
अकेलो ही नांय रह ।+ जा ब्रज. में तो पतासों पता 
चिपट के सोबे है । अरी ! अबतो कछ दे जा.। राधे | “४ 

राधे !! हाय !!! बिना छगाई आधे । देती जा, देती जा, 

दान देती जा, पुन्य करती जा , ««  «*« ॥ 

१४- अरी ! जा जग्गे तो जसुमत मैया को. :पूरौ रासेया, 
इध-चही छुटेया, चीर छुरैया,, माखन-भिवरी :खवेया+ 


(१३९) 

गईया - चरेंया, बांसुरी-बजैया, घर २ नचया, कुदेया, 
कान्ह-कन्हेया रात दिन सोलह सहस गोपिन सों के।छि -< 
कलोल करो करैहे। जासों यहां कछोल +- क्रीडा करवेको 
.' कछ रही नांय होय है। हंसौरी हसों खूब देसी और 

वे दान पुन्य करो न «० है बह जा 
१५-अरी ! यह त्रज़भूमि तो बिहारस्थली २ है, यहांतों बिद्वारी 
. २ बिहारीकाल २ बिहर बिहर ४ बिहसि बिहासि ५ 
के बिहान .८६ ही सों बिहार ७ करो करे है। जाही सों 
तो जा जग्गे काहू चातकों भय ही नांयने चाहै-जों कोऊ 

चाहै जैसो बुरोंभमलो काम करै “«» «... ““ है| 
डब्दार्थ-१ >- छीकाभवन । ९ -+ खिलाड़ी। हे 5 कृष्ण | ४ -# हंकस 

. * हुूूस| ५ --हँस हँस। ६ -- प्रातहकाछ | ७ >#क्राडा ॥ 
१६-अरी ! ज मधुरा.तो तीन छोक स्लोंन्‍न्‍्यारी है। यहां पघ्घठ 
धांधट को कछू काम नांयने। य्हां तों दरस परस करवे 
5 क़रायवेकों, हँसके बोलवेको, परमधका छैव देवेको धमेहे | 
१७-राधे ! राधे !! राधे !! राधेस्थाम ! स्पामा स्पाम ! अरी देदे 
:१<:-अरी !. कछ तो देड, जो देउगी सो केडगी न 
“ .१९-अरी | तुम में सों कोऊ हमारी हू ख़बर छेडगी । राधे! 
राधे!! बिना छुगाई आंध राधे!!! अरी जा -बखंत 

को दियो आगे आई आवेगो «४ « «४ ही 
२१०-अरी का खाली चेंढा ही मारवे कों आई हो, सो कछू 
 देंड नांयनों का खसम ने देंवे की नाई कर दीनी है। 
, यहाँ तो काऊ सों. मते डरा और कृष्ण सों मेम करो । 
' यहां कोंऊ खरम: सों नांय डरौ करें हैं यहां वो केवल 
' कृष्ण ही कृष्ण रटौं करें हैं । बोल कृष्ण बलदेव की जे 
आर हमें कछदे कहो केतो- छगे? हमारों कहिवो | कहौ 


( है४०) ३ सह: 

बहुत, तो नाँय खब्के ? हमारों बोले ॥ बोल ७ -। 

जै हमको दे, और हमसों ले । का? आशीवाद ॥ 
बस्र॒ ल्ियां इन रस भरी बोलियों. को .सुन सुन 'प्रसन्‍न- ही जाती हैं 
मौर भिक्षुकों को खूब दान देतीं हैं और ( नदन्वू + वेखटके दहे। किसी 
की भी.-.कानि ज़्हीं करतीं हैं और न तचकने फिरने- और: नहाने धोने 

में छलाज -- शरम -- परदह ही रखती हैं ॥ न्‍ 
बहुधा स्त्रियां मन्दिरों की बनावट, भीतों की रंगावट, विछैसों की 

विछावट, वस्लत्रोंकी सजावट, झाड्-फान्सों की झलझकाहट,' कांचौंकी 

चमचमाहट, गवैयों की गरूगछाहठ, बजयोंकी बरूबछाहट, भजानैयेंकेी 
विकविकाहट, झांझकुटांकी झनझनाहटठ, तंदूरेकी तुनतुनाहट,; पक 
की सुनसुनाहट, चित्रों की सुन्दरता मूर्तियों की अद्झुतता, छोकंडों को 
रासं, वेश्याओं का नृत्य देखने के कारण अपनी दुर्देशा कराने को “ऐसे 
पापाणमूरताल्यों में घुस जाती हैं के जहांपर निम्न-लिखित.कार्यवाहीं -- 

छीछायें प्राय; हुआ करतों हैं ॥ * 

३-- भीड़के. मारे स्त्री पुरुर्षोके परस्पर में पेटसे पेट और छातीसे छाती ' 
मे जाती हैं ॥ 

४- विचारी .ग्रीव निवछा अबलछायें तो भीड़-भड॒क्के, ध्रूम-धघरडक्‍्के 
और धकके-मुक्‍क्के के कारणं प्रथ्वीस एक एक हाथ ऊंची उठजो- * 
सीहैं और उस महान भीड़में मनुष्यों की रेढ़ पेलके' हेतु ऐसी मि- 

' चज़ातीहैं कि उनकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचेकी नीचे रह 
जांतीहै | यदि कहीं नीचे पैरोंमें गिरपड़े तो मरही जातीहैं | और 
यदि न भी मरी तौ अघमुई तो अवश्यही होजातीं हैं ॥ 

३- अच्छे २, बलवान मनुष्य भी उस भीड्में हक्‍्के-बक्के बनजतिहैं]। 

४- पर हां चोर, जार, बदमाश छोगेंकी खूब बन पड़तैहै | जैसे-- 

चाहे जिसकी छात्तीपर हाथ मार. देतेंदें | चाहै जिसे -अंग्ुल्तेंहें | चाह 


०... 


जिसे ऊपर को अघर उठा छेतेहैं। चाह जिसे -घक्का दे -पीछे हृठादेतेहैं | 


(२४१) ह 
शाद जिसे हाथ खाँच जागे धरकेत हैं चाह जिसकी प्रातिष्ठा संग 
कदेतेहैं | चाहे जिसका वस्न्राभूषण झटक छेतेहें | अस्तू में कहांतक 
लिख गिनाऊं वहां तो ऐसाही अनेकानेक कुर्छाछायें हुआ करतींहें ॥ 
बहुधा बड़े २ मन्दिरों में स्वर्ग की भूखी और घर्मकी प्यासी हिन्दू. 
अबलाओं को मुसलमान द्वारपालों के कोर्डोका भी स्वाद छेना पड़ताद । 
हर एक किस्म के बदमादों की बदमाशी का मज़॒अ > जायका चख़ना 
पड़तांदे | और अंतको धर्म्म-धक्के सहने पड़ते है || 
होली के दिलों में बहुधा पुजारी लोग नव-- यौवनाओं के 
* कुच, कपोर और नेत्रआदि अंगों का ताक ताक के रंग भरी हुईं पिच- 
कारियों को तान तान कर मारतहें | और वहाना करते हैं कि श्री 
ठाकुरजी होली खेलते हैं॥ * 
उक्त छेख की पुष्ठता में श्री मान्‌ चर पण्डित श्री विश्वनाथजी 
झम्मों आय्ये धर्मोपदेशक कहते हैँ--कई एक कारणों से मुझे मथुरा जी 
में प्राय: तीन व्य से वास करनापड़ा | यह एक भारत में हिन्दुओं का 
प्रासिद्व तीर्थ स्थान है, छोटे घड़े सब मिलाकर न्यूनाधिक पाँच हजार 
देवालय हैं | मधुरा का जिल् देव मूर्तियों और तीर्थों,से आबद्ध हैं । 
'चाररों तरफ राधा क्रष्ण की मूर्तियां विराजमान हैं, यथाउइवसर मुझे 
उन के देखने का भी समय मिला है | एक समय वृन्दावन के प्रसिद्ध 
मन्दिर रंगजी को देखने गया | उस मन्दिर की एक परिक्रमा देते हुए 
दीवाछ पर कोयके से लिखा हुआ कुछ नज़र पड़ा तो क्‍या देखताहूं 
“व्यारी | तुम आज नहीं आई, कछ जरूर दहौन देना, में ठीक समय 
* पर आऊंगा?? इतना पढ़तेही नाना प्रकार के विचार उठने छगे । क्या 
रे ईश्वर ! यहां भी प्रणय प्रतिज्ञा पूरी की जाती है ? यद्द तो भन्दिर 
है । क्या यहां भी इन्द्रिय चरितार्थ का अड्डा है ? पुनः आगे बढ़ातो, . 
पेंसिठ से छिखी और मी दो चार बातें मिरीं, जिनका लिखना और 
पुस्तक की भूमिका को हम अस्कीरू बनाना नहीं चाहते, परन्तु क्या 
२९ 


( १४२ ) 
करें ? यथात्र घटना जो होती हैं उन की न छिख कर सत्व का गोपन 
भी करना नहीं चाहते है । यह इस बजवास में प्रत्यक्ष है | यहाँ के 
जआचाय्यों की छीछा विशेष रूपसे लिन्हें देडना हो नो * चकमकुरू- 
चरिन्न-दर्पण * देखे पल्चु द्वारिका्धीश की सोढ़ियों पर बहुत 
छुछ प्रत्यक्ष का अनुमान हो जाता है | ०००० क्या क्‍या कुकम क्‍या 
क्या अधमे इन पापाणालपयों में होते हैं लिनंके नित नये समाचार हम 
पढ़ते रहतहें | ऐं पाठकगण ! आप इस भारतबपक्ी दुर्दशा का कारण 
क्‍या समझ चैंठे हैं ? कया आप को माछूम नहीं है कि बेचारी राजकुमारी 
सरोजनी राना लक्षमणसिंह की एक मात्र दुहिताकी दुर्दशा इस पापाण 
पुजा के कारण हुई | नहीं नहीं केवछ राजकुमारी ही की क्यो, चित्तार 
राज्य के घ्वेस होने का कारण यही पापाण पूजा है। क्या पाठक भूछते 
हैं । सोमनाथ के मन्दिर और मूर्ति की ददा एवं उनके पुजारियोकी 
दुगैति क्या किसीसे छिपी हुई हैं? क्या काझाौके विश्वनाथ की गति एवं 
मथुरा के अर्ंज्य रजतस्वर्ण और रत्नजडित पाषाणों की घ्यंसता किसी 
से अप्रगट है ? क्‍या किसी से जिपती महत्त की वातें छिपी हुई हैँ ? 
यदि पाठक इन झमभियोंग, नियोग, वियोंग और अत्याचार, व्यमिचार 
की दर्शाओं का अवुसन्वान करना चौदे तो प्रथम वो बड़े वड़े पापाणा- 
छयोंको निरीक्षण करेंतों उनको पूर्ण पता रूग जावेगा॥ देखो ! मूिध्वजा 
' मँसांसा पृष्टि ५-६--७॥ यदि कोई भछा मानस क्लियों की कुगति देखना 
चहता होंतो उसको उचित है कि वहमथुरा, वुन्दाचन और अयोध्यादि 
नसगरा के बड़ '« पापाण सत्ताल्‍न्या सम श्रावण झूछ -+ दिडार, म्यदा 
पाछने और गोरघन कली दिवाली और सुड़िया पनौ, फाल्युनमें प्रऊू 
की होछी, अपाढ़ में जगन्नाथ की रय यात्रा आदि और पच्वों के 
समय नदी और ताछातों पर स्नान के मेले ऊअचस्व सवल्येकन करे भी 
२१--७आभी पाण्डत छुट्नखारूजी ॥ 
: औमान्‌ वर पण्डित छुडनछारू जी स्वामी प्रधान झास्ये समाज परौ 


(रैंड३) 

लक्षितगढ़ तथा सम्पादक '' ब्राक्षण समाचार ” पत्र कहते हैं-- 

तीयों पर तीर्च पुरोड्ित होते ६ उस का कृप प्र थे समय में तौ यही 
था कि जब ओर से ट्वित का उपदेश कौ। पर्स अत्र वह-सप्ठाइक् 
एजेर्ट का काम देते हैं अर्थात्‌ यजमानके डेरों की रसद जैसे अचार, 
जछा, दाल, घी, निमर, मच, मसाका, छक्तड़ी आदिका और जोरभी सब 
मफारका सत्र प्रचन्ध करते £ | विद्वान यमान इन पण्डोंसे कमी कोई 
प्ाएिय प्ररन नहीं करते क्योंद्नि बंद टोग ( वजमान ) भद्दी भांति 
समझते हैं कि बढुबा पण्डे वछिया के बाबा, तरंग के त्ताऊ, कुरंग के 


कड 


काका, चूंदे के चाचा ओर भैंस के पढ़ा अर्थात्‌ अपड़ होतेदें | हां! 
फनी २ कोई हे बेपड़े -- अभ्िद्वान यजमान पि०श्कराने को कह देते हैं 
ड्ड्दां मसे मजदूरी के चार आने देकर किसी एक 
ऐसे पाथा को पक्तड़ स्वत जे। सित्राथ मृतक -श्राद्ध और त्पेण विपय 
दो चार मन्त्रंके और कुछ न जानता हो, झु दा, तिरु, जी, जौ का 
थादा, फ़ूछ-परच्तो, दपक-वत्तो और आ सन-वासन आदे सच बरतुएँ 
अपने साथ पएक्र चंढोम रखता हा; यजमान को छात्रा विझाकर आप 
शूपमें श्रठवा हो; यजमान को की सी आईबाद देतादों और यजमान 
की फुरसत के वक्त ख़ुद हाजिर रहता हो ॥ 
सीट--हाय ! यहद्द पण्डे प्रिण्ड कराना भी नहीं जानते । भरे 


जानें कह्ांस वियासे तो शज्जुता रखते हैं | दा. प्र. श- दान-त्या. ॥ 


| 
दी 
लि 
न 
ब्र 
३ कै ० 
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अपृज्या यत्न पूज्यन्ते पृज्य पृज्ा व्यति क्रमः ॥ १४१ 
के अनुसार, तीबोपर अपूर्यों की एजा और पूज्योंकी अपूजा होतीहे इसी 
से सारे भारत वर्षम दुःख, दारिद, रोग, शोक और भय की वृद्धि हो 
रही है | यदि यह करोड रुपयों का दान विद्वानों को दिया जावे और 
मूर्ख पण्डों को न दिया,जात्र तो सारे आरत भारत का सारा दुःख दूर 
हो जाने ॥ , देखो! दयानन्द पत्रिका. भाग दे अक.११ पेज २६णा 


“(१४४ ) 
१५०--श्री रामकृष्णानन्दगिरि!:ः 
श्री मत्प.प ० व्यात्र चम्मोम्बारि सिंहासनासीन स्वामि श्रीरामकृष्णानन्द्र 
गिरिः गद्दी बआघस्वरी-दार[गंज-प्रवाग कहंतेंहें--- 
उत्तम उत्तम खान पान करने ओर पड़े पड़े डकारने चा परस्पर के 
द्वेष वृद्धि करनेके अतिरिक्त भारतके घरम्मेयुसु  पएडे ) कुछ नहीं करते | 
महाशयों ! परस्पर के द्वेप से, वा आउछस्य में मस्त पड़े रहने से, आप 
छोगां का मान पान कब तक रहेगा और मिखारी भारत इसका प्राति: 
पाह्न कब तक किया करेंगा ? इस बात के कहने की आवश्यकता 
नहीं कि शिक्षित समाज में आज कछ आप का कितना आदर है ओर 
किप्त दृष्टि से देखेजाते हैं ? तब इस का भविष्य विचारोंकि आगे इस 
का क्‍या परिणाम मोगना पड़ेगा ॥ देंखो अभ्युद्य भाग० संख्या ३९ 
पुष्ठि ७ काछम २ पंक्ति <-२१५ ॥ 
नोठ-जहा ! क्या सुन्दर वाक्य हैं | क्या धर्ममगुरूः ( पण्डे ) इन 
वा्यों पर कुछ बिचार विचारेंगे ? || दा. प्र. शा. दान ध्यागी ॥ 
2335 १३-- एक महात्मा 
कहते हें--हिन्दुओं के दीथ स्थछों पर पण्डः छोग यात्रियों को 
( धन हछेने में ) जैसा तंग किया करते हैं वह वात किसी से छिपी 
नहीं है । इसी प्रकार जज में भी चोवै, कछवै और बन्द्रादि के को 
के अतिरिक्त कई स्थानों में यात्रियों को अपने आण बच्नाने का भी प्र- 
यत्न करना पड़ता है | जब ॥के वहां के पण्डा यात्रियों के कपडे 
भी छेन्ने की.इच्छा रखते हैं तो उन से यह नहीों होसकता कि परस्पर 
थोड़ा थोड़ा चन्दा करके जो कुण्ड या घाट उन का जीविका स्वरूप है। 
उस को तो निर्मेछ रखने की चष्टा करें || देखो ! आस्यैमित्र आगरान- 
बष ७ अंक ४४० पृष्ठि ३ कोटा १ ॥॥ / 
नोद-महातत्मा करा कहना चहुत्त.ठीक है | वास्तव में पण्डे छोंग 
धन, डेने -की खातिर यात्रियों .को.बह॒त- तंग करते हैं-और अपने तीर्थ - 


£ १४५) 
स्‍्थढों की सफाई पर कुछ ध्यान नहीं देते | बस यही कारण है कि 
म्यूनीसिंपर्तीटी की पण्डों के घाठों की भी सफाई का प्रवन्ध करना 
पड़तोह । यहां मथुरा में भी में देखताहू कि विश्वान्दघाट की भी साफुई 
बहुधा म्यूनोसिपेलीटी हा किया करती है ॥ दा. प्र. शव. दान त्यागी ॥| 
१४--श्रीमान्‌ छाछा चिम्मनलालजी गुप्त 
कहते हं---आज कछ तीथों की वह दू्देशा हो रही है जो कहने 
में नहीं आती | देखिये! जहां ऋषिगण यज्ञ करते थे वहां भेग चरस 
डड्ता है। जहां ऋदतिे मुनियों के उद्ोक्त सत्योपदेश से आत्िक उन्नति 
होती थी बहां सए्डे मुसण्डे नाना रूप घारण कर छोगों को अनेक 
प्रकार से ठगते हैँ छड़का के नाच दिखछाये जाते हैं पएडों की ल्लियां 
भी यात्रियों की ख़बर छेती रहती हैं ॥ देखिये ! नारायणी शिक्षा पें, ४४८ 
नोट <« यहां मथुरा में भी पएडे छोग अपने रूड़कों को स्वांग बना 
बनाकर तरह तरद्द के नांच दिखाते हैं और इसी बहाने से स्वांगी लोग 
बहुतसा रुपया इकदठा कर लेते हैं ॥ स्वांगी के अथे स्वांग बनाने वाछा 
२५--श्वी पण्डिस कालीपसादजी कहते हैं । कि-- 
# तीर्थ पएडे डकोत्तों की तरह उतरन भी पहनते हैं # 
देखिये! पएंडे छोग वैसे तो रात दिन वजमानों की उतरन-पुतरन 
पहनादी करते हैँ किन्तु जब कभी राजा--बाचुओं के पुरान-घुरान 
उतरें--पुतरें बेश करौमती कपड़ों को पहनते हैं तो अपने को 
राजा का जमोई और नवाब का बहनोईं समझने छगतेहें | ओर 
मिथ्या ठसक में आकर भरे भरे छोगों के बीच में अरुणशिखा के 
समान ऊँची गर्दन करके ऐसे ऐंठ ऐंठकर चलते हैं जैसे कि मयूर के 
गिरे हुए पर्सो को अपनी दुम से छगाकर कौए अकड २ कर चलतेहें॥ 
शब्दार्थ-जमोंई -- जमाई | अरुणशिखा >- मुर्यो | मयूर न्‍॑मोर॥ , 
१६--श्रीपण्डित भेंरवप्रसादजी ने कहा हँ॥कि--- 
# सौर्थ पएडे चिड़ीमारों को भी मात करते हैं ऋ 
झुनिये--तीर्य पएडे यात्रियों को 'फांसने में बढोलेये >>बधिक 
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सिद्ठीपार से भी अधिक कार्य्य कर दिखछाते हैं अ्त्ति चिड़ीमारों 
का.हाथ तो कथी खाछी भी पड़ता है परन्तु पएडे -- पुरोहित .तो कमी 
चूकतेही नहीं । दाडिये | चिडीमार जाछ बरिछाता है तो पुरोहित कृष्ण 
या रामतामी दुाह् उढाता है | बधिक फन्‍्दा मारता है तो पण्डा 
कपदी वबांधता दै | बहेकिया चुना चुगाता है तो तीर्थ पुरोहित प्रसाद-- 
€ दही- -पेड़े, इलाइचोदाने, रामरज, त्रजरज, गंगा माठी, जमना रेती, 
माखन, मिश्री, गंगाजछ, जमनाजरू, तुडसीदछ, चरणामृत और चन्दना- 
दि पदाये ) खिलाता पिछाता है | बधिक मूँठ मारता है तो पण्डा यात्री 
के सिर पर हाथ फरता है | बहाडिया शुरेल चढ़ा गुल्ला मारता है। 
तो पुरोहित निज मुख फार कुबचन सुनाता है । यदि चिडीमार सुन्दर 
सीटी बजा परन्दों को मोहता है तो पण्डा मधुर '२ शब्द सुना यात्री 
को चश करता है | बहोलेया परन्दोंकों देखकर प्रसन्न द्वोताहै तो पण्डा 
भी यात्रियों को देख खुश होता है | जालिया कभी कभी चिड़ियों के 
पकड़ने में घबड़ा जाता है तो तीये पुरोहित भी कथी * यात्रियों को 
अपने बहामें करनेके छिये व्याकुछ होजाताहै | यदि चिडीमार चिड़ियों 
के पकड़ने में अपना खाना पीना विस्मरण जाता है तो तीर्थ पण्डासी 
यादियों के अपने काबू करने में भोजन करना बिसजाता है, भोजन 
तो दूर रह्य, जछ-भांग पाना, भी भूछ जाता है | बस तात्पर्य यह है 
कि पण्डे छोंग चिड़ीमारों को हमेशा शिकस्त देते रहते हैं || 


१५७--ी पं० राम कुमारजी महाराज 
कहते हैं | कि--- ॥ पण्छे चारों से चतुर होते हैं ॥ 
अ०-चार्से. कौन ? ]| उ-०-पीौर, वर्ची, भिश्ती, खर, || घ०- - 
कैसे ? ॥उ०-छुनियें - पेशावर में एक दिन एक ब्यौपारी ने अपने 
पुत्र से कहा - में कछ कुछ मार खरीदुने को -.बनारस जाऊंगा सो 
साथ के लिये---. 
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लाओ बेटा ऐस7 वर । पीर बवर्ची मिश्ती ख़र ॥ 
चेटा-तनारस बहुत दूर है | इस छिये यहां से नौकर छेजाने में ख़रच 
- जादा पड़ेगा | इस से आप वहां ही किसी को कर छेना ॥| 
चाप-चउहां कवर और कैसे तलाश करूंगा ? मुझे तो रेल से उतंरते 
ही चाहियेगा ॥ 
घेदा-आप को दूँड़ने की कोई आवश्यकता न पड़ेगी | वह तो बना- 
रस से इधर दी १०, १०, ३०, ४०, १००, २०० माई 
पर रेल में आकर खुद ही आप को तछाश करलेवेंगे ॥ 
बापू-भच्छा | यह तो बताओ, मुझे किसी बात की तकुछीफ तो न 
होगी | वह क्या क्या कार्य करते हैं ? 
चेटा-आप को कोई किसी तरह की तकुलौफ न होगी | बह निम्न 
लिखित काय्ये करते हैं | सुनिये--- 
॥ दोहा ॥ 
जागे चालि जज्ञमानन कह , कछक दूरिते लेंहिं. | 
चहुत भांति मनुहारि करि, निज शह आसनदेंदि ॥ 
| नरेन्द्र उन्द ॥ 
दै अवास छुख साज सबे प्रुनि निज करलाय जुदावें | 
दीपक वारि ताछ ढिग धरि पूनि खठिया छाय बिछावें॥ 
भोजन सामग -बज़ार ते दौरि छाय पुनि देंहीं। 
चौंका साफ कराय पात्र सब ताके ढिग धरि देंदीं॥१॥ 
छू नवीन घट झछुभग स्वच्छ जलऊ धाय कूप तें छांवें । 
कण्डा चिलिम तमाख ऊकड़ी पुनि पुनि पूछि मंगावें॥ 
कब कबई निज हाथन तें भोजन देंहिं बनाई। 
पाम छगाय ख़वाय ताहि पुनि चिछमहिं देंहिं चढ़ाई ॥ २॥ 
शाय्या देंहिं बिछाथ कबहुं कह धोती छेंहि निचोरी । 
झंडी कहत न वात “ दीन !! यह रूखी आंख की सोरी ॥ . 


(१४८) 
झाड़े जंगल हित जंगल छों. जजमानाह छे जावें। 
जल दे थान बताय दोरि पनि थोरि दतून करांबें ॥ ३॥ 
के भेंद कौ ज्ञान त्याग के सेंवें सबाहें अमानी। 
पज्य वानि तजि बनि वाने पूजक सफल करें जजमानी ॥ 
वें महाराज तींथें पण्डागण पविंभ छुछीन चरिष्ठा। 
उनके कीन कमे की दीन्दों “दीन” सुकेवि यह चिट्ठा ॥ ४॥| 

- काछी, कुरमी, छोधी, नाऊ तीर्थ करन जे आंवें । 
माता, पिता, अन्नदाता की उन मुख पदवी पांवें ॥ 

- कोरी, भाटठ, कलार, कद्दारहु, झूद्ध कुपणष अन्तुगामी । 
पदवी लहें उनके मुखते “महाराज ” अरु “स्वामी ” ॥ ५॥। 
जज़मानन की छादि गठारिया तरिथ तीरथ फरें । 
कबहूं हे लारिकन कई कनियां लार मन्न नहिंहैरें॥ 
ईाजू महाराज 'धनदाता' मात पिता /'अरु''स्वामी! । 
ऐसे बचन दीन द हे बोकें करि अति नीच शुरामी #॥ ६ ॥ 
ऋयद कविता लक्ष्मी के सम्पादक अवाबू भगवानदीन जी ऋृतदे ॥ 

दान हेत यजमान के, नीच ऊंच करे काज | - 
दौरत स्वान समान सो, आईने वाने ताज छाज़ % ॥ 
% इस सारी कविताको''दानदपण-ज्राह्णण-अप॑ण *! नामकपुस्तक 
मेंपडियेगा | पुस्तक मिलनका पताच्ञुपिदत्तशम्पॉौ-र्सातरापाइसा मथुरा 
अन्त को व्योपारी पेशावर से बनारस को अकेठा ही रेल पर सवार 
होगया | छखनों पहुंचतेही पण्डे उससे आ मिले और छगे कहने--- 
कहां से आये कौन जात हो निज प्रखन का नाम कहाँ । 
हमी तुमारे तुभी हमारे लिखा गये सो नाम हछदों.॥ 
व्यौपारी--तुम कौन हो? _, ओर क्या काम करते हे ? 
पण्डे---हम्‌ काशी तीथे के पुरोहित -- पण्डे हैं । हम ऊपर लिखी 
हुईं काबिता के अनुसार सब कास्ये करते हैं और सिवाय:उसके-- 
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हम जपते हैं नाम तुम्हारा | खेर मनाते. हैं दिन सासा॥ 
मा बदन और भाई वाय। जो हैं सो सब आपी आप | 
शक मंद करना हम पर भाई । गड़ग किरिया राम हुद्ई॥ 
जो कुछ हुक करें सरकार । हम करने को सव तय्पार ॥ 
नस अव--हम हजर के पण्डे हुऐं शिवजी आप का कल्याण करें ॥ 
यह सुमकर व्योपारी जान गया कि यह बोही छोगहैं जिन्हें बेटे ने 
चताया था । आखिर को व्योपारी ने उनमें से एक को साथ छेछिया | 
उसेने (पण्डेन) री मन छगाके चारों जनों से बढ़कर अच्छे २ काम कर 
दिखलछाये ओर हर एक तरद्द के सुख दिये | व्यापारी माल ख़रीद कर 
घर पर लट आया | बेटे को कह सुनाया | कि---पूत्त | तेरा कह- 
ना सच्च है-पण्डे बढ़ा सुख देते हैं । इसी लिये अब में भी कहता हूं। 
कि-पंडे चारों से चतुर होते हैं ॥ 
१८--श्री पे० शिवकुमार जीने कहा था। कि--- 
# पण्ड भठियारों से भी वढ़कर होते हैं # 
क्योंक्ति मठियारें अपना चूल्हा कभी किसी मुसाफ्र को नहीं देते 
आर न किसी को अपनी कोठरी में झहरने देते हैं किन्तु पंडे अपना 
ख़ास चूह्हा-चोका ( रसोइई-घर ) भी यात्रिरया के हवारे कर देते हैँ | 
और अपने सुख्य निवास स्थान अर्थात्‌ रहने की खाल असली को- 
ठरी में भी बिन जाने हुए हर एक तरह के मलुष्य को, चाहै वह भा 
हो चाहे वह छुरा.हो । चांहै वह शाह हो चाहें वह पूरा चोर, जार, 
बदमाश है | चाहै वह ग्रहस्थिन हो चाहै वह वेश्या हो । चाहे वह चतुर्वेदी 
हो चांहे वह चमार हो । चाहि.** आर्खे गांठ कुम्मेत या“ सब ग्रुन 
भरी बेतरा सोंठ ”? या'( सब गुन मौछा * या “ बदमाशी भ॑ सोलह करा 
परिरर्ण ”” ही क्यों नहों जो रेछसे उतरते ही या शहरकी सीमा 
में-घुसत ही. अपने को तोथ-यात्री के नाम से महह्वर करता ६; 
टिका छेते. हैं' | सब्च है-- 
० , 


(१५०५०?) 

अछा डरा न जाने कोइ 4 यात्री बने सो यात्री होइ ॥ 

साथ ही इस के आप को--- 
पण्डों का एक और भी बड़ा भारी ग्रुण 

बतछाता हूं | देखिये ! यदि ये पण्डे छोग यात्रियों को अपने घर 
पर न ठहराते, न- उन की सेवा करते, न उन को सैर करते, 
न उन का कहना मानते ओर न उनकी मली-बुरी हां में हां मिछाते तो 
यात्री छोग इन पण्डों को एक हूटी, फ़री, कानी, कुतरी -कोड़ी भी 
न देते और सरायों में ठहर्कर गोभक्षक हिन्दू घमे नाशक यवन मठियारों - 
यो भाछा माछबनादेते'जिससे कि गोहिंसक मठियारे.दिलखोक कर. गोव॑रा 
विनाश अवश्य ही अवश्य और भी अधिक से अधिकल्अधिक 
तम करते ॥ पल 

१९---श्रीमान्‌ ठाकुर रामसिंहजी कहते हैं | ।के--- ..ै: 
॥ पण्डे अमेरिकन चोरों के भी कान कावदे हैं ॥॥ 

अबला हितकारक मासिक पत्र वे ३ अंक १५४० पृष्ठि २५ मास 
दिसम्बर सन्‌ १९०६ ई० के में मैंने पढ्था। फि-- अमोरिका देंश के 
बहुत से टापुओं में भारतबासी छार्खों की संख्या में रहते हैं । वहां ,के 
छोंग उन को कुछी के नाम से पुकारते हैं तथा उन स्थानों के - छोग 
भारत वासियों के भोछे भाले लोगों को तथा उन के बच्चों को चुराकर 
पशुओंकी तरह इंगरेजों के पास बेचदेते हैं और यो इंगरेज छोंग, उन को 
पिज्जरों में पशुओं की तरह बन्द करके दूसरे ठापुओं में केजाकर 
बेच डालते हैं | ' ४ 

अब देखिये | वो अमेरिका -वाके तो केवछः जज्ञान कुलियों हां 
को चुराकर सैंकड़ों कासों की दूरी पर छेजाके छिपाते हैं परन्तु ये 
पण्डा छोग ता जच्छे अच्छे विद्वान यात्रियों को भी एक छोटे से शहर 
में ही ऐसा छुपाते हैं सिरे छुपाते ही नहीं बढ्कि तीर्थ स्थाव पर 
न्हिलते हैं, मंदिरों को दिखाते हैं, बाजारों में घुमाते हैं-और अत को 


ना ) 
अपनी दक्षिणा छे अपने तत्व नगर से यात्रियों को कविद्कर देते हैं 
०. पु | & ५ पट ० पी 
कि यात्रियों के असली पण्डों को छुवर तक नहीं होती | वदि कोई 
यात्री अपने असली पुरोहित को परछे तो चट से कह देते हैं कि 


महाराज | वह तो मरगया और अद उत्तके वंझ में भी कोई पानी 
देंचा नहीं रहा। वस इसी चाछाकी को देंखकर में साहसपर्चक्त ऋछ 


सक्ताहू । कि---पण्डे अमेस्किन चोरों के भी कान काठते हैं ॥ 
४०.०---श्री पण्डित चंद्शीघर जी शुक्छ कहते है | कि--- 


॥ पण्डे कृषान्य हेने में भी ऋड़ाई करते हैं ॥ 
बहुघा कहा करते हैं कि कुवान्य से वचो । यह बुरी वल्य है | 
इसका प्रतिग्रह उछठा .खाजाता है | बुद्धि को बिगाड़ देता हैं | किन्तु 
ये त्तीय पुरोहित सनीचर का तिछ तेछ मेंसा, और प्रहण के समय 
खुबर्ण का से और सच्चा हाथी: तक नहीं छोड़ते | ऐसे दान रूखी 
चन्द्रमा को राहुबन सर्वश्नात कर ढालते हैं | इतनी खाय खाय पर 
भी घर में देंखों तो तवा तक नहीं है | वह सत्र मेंके दान का फछ 
है। बत्त इसीलिये तो अपने: वरद्धों ने मना किया है कि भूछ के भी 
कुवान्य नछो। झारसत्रों में उत॒ को भी कुवान्य कहते हैं कि जो घ्रणित 
रीति प्र छाया जाता ह्ठै आयात दननाकझ का सआनिच्छा अयवा थोड़ी 
इच्छा पर दबाकर छिया जाता है | अब पण्डों की कड़ाई का एक 
नमूना भी सुनछोजेये ! २७ वर्ष के एक नवयुवक्क्की नाटिका भवानी ने 
कोपकर कराई छोंडदी है। नो नाड़ी वहचर कोंठा फिर्कर घुकछुके में 
जान छिपी है | कफ राक्षस ने गछा थोंठ रक्ष्ला हैं। बोंछ नहीं मिंकल 
ता है | जीवन की रच्ती के दूटने में कुछ पछ ही बाकी हैं | घरमें 
हाहाकार मचा हुआ है | १६ वर्ष की खुद्रती का कर्म फ़ूड्नां चाहता, 
है | और सर्व सुख जाने को दें | माता का पियपुत्र ++ रत खोबा 
जाता है | पिता का सद्दारा गिया पड़ता हैं। माई की मुजा टूटी, 
जाती है | बहिन की जांख का तारा छठ जाता है | कुछ का दीपक 


[५५० ] 
बुझाजाता है | बंश का सर्व नाश छुआ जाता है | पदैसी छोगों के 
चूल्हा नहीं जला है। सुहल्े बाछे बेचेन होरहे हैं । सारे झदर में 
त्राहि त्राहि मची हुईं दे । परन्तु तीर्थ पुरोहित जी ऐसे कुसमय मेंभी 
गो दान केते हुए और अधिक बन लेने के लिये झगड़ा करने में 
सनेकभी संकोच नहीं करते हैं | सुनिये--- 
पु०-यजमान ! यह गाय तो ५०) रुपये की है, आप ३० ) में 
केंसे पुजाते हैं # 
ज०-पुरोद्ति जी | जो मिछा सो छो ! गाय तो तुमार घर कीही 
हैेन -ा 
- पु०--जैर ! इस की सांगता तो और दीजिये ॥ 
ज०-छयापिन्‍्थु ) जो मिछा सो छो, मौके वक्त का ख्याछ “करों; 
गाय- तुमारे घर की है और तुमीहीं को मिछती है, मोर: नहीं छाये 
हो, चलो अब पीछा छोड़ो और विदा हो ॥ 


१२ कप 


पु०---चढलें केस ? अभी हमारा पूरा हकक्‍कु तो दो ॥ 

ज्०--अजी ! तुम को हार्म नहीं आती, यहां तो हाय द्वाय मची 
है और आपको सांगता ( गाय के संग की चीजें ) लेने की पड़ी है॥ 

पु०---अरे | शरम केसी ? हमारा तो पेशा है| यह है । क्या हम 
खेती बाडी करते हैं ? क्‍या तुम नहीं जानते ? अगर घोड़ा घास 
दाने से मुहब्बत करेंगा तो खाबेहीगा क्या ? बस इघर यह कठोर 
हृदय <- निर्दियी पुरोहित झगड रहा है ॥ 

उधर पुत्र का प्राण पखेरू उड़ भागने की चेष्टा कर रहा है| को 
देखो ! वह देखते ही देंखत निकल भागा | हाय ! बह अन फिर कभी 
देखने में न जावेगा | हाय यहीं पर आदमी हार जाता है, कुछ नहीं 
कर सक्ता है, देखते का देखता ही रह जाता-है | बस सब रिक्तिदार 
मिकछ कर: एक बड़े जोर शोर से . रोना .पीटना- झुरूः करते. हैं पर परो- 
दित जी अब भी डटे ही खंडे रहते-हें | और चठः से हाथ पकड़ कर 
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कहते हूं । हैं, हैं, रोज सत अभी नाड़ी चछ रही है | अन्त को 
मृतक का बूद्य बाबा गर्दन हिछाते हुए पुरोहित के पास आता हैं, 
अरु उत्त सगदिर को ५) रुपये दे कहता है अरे निदेयी ! अब 
तो तू यहां से कृष्ण मुख करजा ?” पज्जा पाते ही पुरोहितजी गाव ले 
ेम्पत होते है' ॥ 
जन्च बाप मृतक पुत्र के फ़ूछ [ हष्टियों के कोयके ] छेकर हार्वार 
पहुँचता है और पण्डा को सब तरह का सामान जैसे सब प्रकार के 
कपड़े, बतेन, जूता, छाता, घड़ी, छडी, मोतियों की छड़ी, दो तीन 
आभूषण और नव्द्धी दे सुफछ बोछने को कहतादे ते। पण्डा जी गुस्सा 
हो बोछतेंदें “* अरे ) तूने दिया ही क्‍या है ? भरें | ख़ासे जवान पद 
की मौत है, हम तो दोंसी नकद घराछेंगे तब सुफछ थोलेंगे, क्या तेरा 
लड़का फिर तुझ से कुछ मांगने आवेगा ? सो तू हाथ भींचता है”? 
जिजमान ने बहुत सी कसमें खाद कि “अब मेरें पास देने को 
और कुछ नहीं है ” किन्तु पण्डा जी मुड् चिरापन करने से तब मी 
न चूके चूकते ही क्‍यों जब कि निर्देयंताके स्कूछ में पढ़कर छाछच का 
सार्टीफिक्ट हासिल किये हुए हैं | जब यजमान ने देखा कि पण्डा- 
जी छिये बिन न मार्नेंगे तो हार मानकर २.००) की हृण्डी लिख 
रखदी और पण्डा जी ने खुश हों. सुफक बोछ यजमान का कन्धा और 
पीठ ठोकदी ओर मतक को. स्वगे छोक की सीघी सडक वतादी । 
, बस इसीलिये में कहने की हिम्मत रखता हूं | कि--पण्डे कुधान्य ढूने 
में भी कडाई करते हैं ॥ 
»१-:श्रीमान्‌ ठाकुर, ग्रिरवर्रासिहुजी वम्मा ने कहा हं--- 
बी पण्डे ताक भी खूब लगाते है ## 
हत्या को: यह तके तक यह तेरहई आसां'- । 
गरुड़ कथा को तकें मरे पज्ञमान ज्ञु खासा ॥ 


५ 
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वरतोड़ी यह तकें दान मन इच्छा पार्वें | 
रोगी को यह तहे खाट में परे लखावें ॥ 
वह ससके यह दान ढें- मन में करें ने ताप । 
पल्चों न्‍्याय विचारियों प्रण्यों भयों साफाप ॥ 
देखो ! पोप प्रदीप पु० २७ ॥ 


_३ ४5... ४५ 
. ॥ ब्राह्मणा का आाण पर्प्य मंत्र ॥ 
# नौता ऋ 
आअहाः ! जिस समय हमारे प्यारे ब्राक्षण भाई ““ नौता * का नाम 
सुनते हैं! उसी समय उनके मुँह से छार टपक पड़ती है. | मगन हो 
जांते हैं | चार चार द्वाथ ऊँचे डछछ जाते हैं | यदि आप उपर हों 
तो चट से नीचे कूद पड़ते है | इधर उधर कूदते डछछते हें । सारीं 
चिन्ताओं को भूछ जाते है' | वे खटके दे जाते हैं। घरमें भोजन नहीं 
करते हैं। अदेश जाने से रुक जाते हैं | शद्द काय्ये नहीं करते हैं । 
बाजार हाट नहीं जाते हें | मलमन्र यह है | कि-सोरें काम काज और 
सब चिन्ता छोड़ निर्रेचच-बेफिक्रे होजातेंदें | पर जो नौता दस पांच 
कोस की दूरी पर हो और पानी पड़ता हो तो भीगते भागते और जो 
चड़ी कड्डी ध्रूप पड़ती हो तो घबड़ाते,व्याक्ुर होते और जो खुद 
वीमारया निकल हुऐ तो हांपते-हँपते, पेर रगडते, उठवे-बैठते, किसी न 
किसी तरह नोता खाने को जाही पहुँचते हैं | अहा ! नौता से बड़ा 
भारी ग्रेम है | वार बार जल भांग पीते हैं | दम दम में सुरूफे 
की दम छगातेंह-ं | पेट की ख़ुब सफाई करतेहे | अन्त को नौता खा 
खिलनिवाले को कमी आशीबेाद और कघी श्राप दे शयन करतहें । 
परन्चु ये बेचारे भोछे माले मेरे प्यारे वम्मन भाई यह नहीं जानते हैं एके 
इसी विश्वास्धाती नौता ने इनकी यह दुर्दशा --छ्ुद्या करदी-है ॥ 
... जरें नौता ! तू बड़ा छलिया है, बड़ा दुखदायी है, 
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चड़ा विस्वासघाती है, बडा घूत्ते है, बड़ा सत्पानाशी है। अरे नौता! 
तूही ब्राक्षणों का एक बड़ा सचा हात्नु हैं। अरे नीच, अभागे, करलूंकी, 
निदेयी, पापी, दुष्ट कैता ! तूने ही हम को ( ब्राह्मणों को ) हिमालय 
पर्भषत की उच्च शिखर से ढकेलकर रसातछ को पहुंचा दिया है। 
अरे दुष्ट नौता | ब्राह्मणों को अचनाते का असली कारण एक तूहींदे । 
अरे चाण्डाल नीता ! तूनेढी ब्राह्मणों को वम्मन बना दिया है | अरे 
पापी | तूनेही बम्मत्तों को दर दर दुदकारा, छछकारा, फटकारा, गरि- 
याया, धमकाया, पिटवाया, हटाया, मार भगाया और कभी ३ नौकरों 
के हाथन चर्मपत्रों से उनकी नाछावर कराई | हाय ! तूनेह्दी उन की 
यह अधोगति करदी है | जरे कुटिक कहूंकी नौता | 
तूने दी उनका कर्ूुंकित किया, तूनेही उनका मान मिटाया, तूने ही 
उन की प्रतिष्ठा भंग की। अरे विश्वासघाती नोता ! तूनेही ब्राह्मणों के 
सुयश्ध को मटदिया मेंट करदिया और उन को रिरियानें के सिवाय 
किसी अन्य काम का न रक्ख़ा | अरे अन्याई नौता [ तूने ही बम्मनों 
को नट, गायक, ढाढ़ी, कत्थक, बाजीगर, तेली, तमोली, कल्वार, 
कहार, कुम्हार, छहार, सुनार, चमार, खटीक, छीपी, धोबी, धालुक, 
काछी, कुरमी, नाई, वारी, मेंना, खाती, भील, गद्टरिया, कंजर, कोरी, 

किसान, छोघें, पंसिया, धुना आदि नाच से नीच वर्ण के घर खानेको 
भेज दियां | तूनेही उनको अविद्वान, आछूसी बना दिया [ भरे पापी 
नौता ! तूनेही उनको डरपोक वनाकर घिधियाना सिखा दिया। हाय 
सौता ! वबनेद्दी ब्राह्मणों से विद्याध्ययन छुड्डा दिया,तूनेही उनकी संतानकों 
विद्या पढने से रोक दिया। अरे कपटी नोता | तुनेदी हम ब्राह्मणोंकी पुरुषाथे 

रहित करादिया । हाय नौंता ! तू पूरा विस्वासघाती है, देख ! तेरेही 

भरोसे पर हम छद्॒दू जानवरों का काम देनेलंगें, तेरेही मरोसे पर हम सके 

व कहारों का कार्य्य करने छगे, तेरेही आसरें हम पाचक व बवरची- 

पना सौखे | हाय ! तेरेंही .कारण हमारी ( ब्राह्मणों की ) घड़तसी , 


ली 


(१५६ ) हि 
माताएं, बहिनें, वहुएँ, वेडियां किन्हीं किन्‍्हीं दुप्ड क्षत्री, बेडेय 
और दाइआदि अन्य छोगों के घरोंमे जाकर श्रण्ट हुई | करे प्रपेत्री 
नौता | तनेही शुछा बुलाकर हमारी वट्ट चेटियां का सतीत्व नप्ठ किया। 
जरे दुछ छछी नीता ! तृदी दमारी बहन भानजियों के। भगा छेगया | 
हाय ! तेरे सद्दारे ले पापात्मा हमारी सी जात को वेस्याओं क्री तरह 
नचांते हैं | हाय ! तेरी ओट में दुष्टात्मा हमारी बहू बेटियों और 
सुझुमार बाहिकाओं का आनन्द पूर्वक गाना मुनते हैं। हाय । तेरे 
नाम से छोगबाग हमारी ज्षियों को घुछा छेजात हैं आर फिर उन से सपने 
सारे ऋटम्ब की रोटी करवाते हैं , वरतन मल्त्राते हैं, चाका दिल्वाते 
हैं, पानी भरवाते हूँ, बुह्ारो घसिटवाते हें और फिर पर दबबाते “हैं; 
अन्त को मिसरानीजी, पुरोहितानीजी, पएडर्नाजी को प्रणाम कर बिंदा 
करते हैं | भरे घोकेत्राज नोता ! तूने हम आक्मर्णो के ऊपर अपना बड़ा 
भाराआतंक(रुअब्रोदवाद, जमालियाहे कि जिसकी वजहसे हमठकसने ही 
नहीं पाते । अरे अधर्म्मी कुकर्म्मी नौतां ! ठूनही हम आक्ण्णोकों धर्म से 
गिरा दिया और पीर-बावर्चा-मिर्तती-ख़र का पद्‌ दिछा दिया | 
अरे अपवित्र नौता ! तू ही हमारे पवित्र म्राह्मण भाईयों को मांसखोरों 
के घर पर छेजाकर उन से छइइ और माल्यूए उड़वाता है ओर फिर मूलछे 
पर ताब दि वाता हैं । अरे सत्यानाशी नोता ) तेरेही भरोसे हमने 
नीच छोंगों की गुरामी पर कमर वांधी | जरे वेइमान नौता ! सिर्फ 
तेरेही भरासे पर मथुरा के चोचों और त्रज के तीर्थ पुरोहितों ने अपनी 
जुमीदारी और जागीरें सेठ व्ायछावाबू आदि के हचाछे करदी। अरे 
छोसी नॉता ! तू ने ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में मधुरा-विश्रान्त घाटके " 
अभियोग के समय पर चौत्रों को हाजिर न होने दिया, जिसका पार्णाम 
यह हुआ कि सनाब्य सुकदमा जीत गये और चौनों को विरछायत में 
अपीछ करने के छिये १०-१२ हजार मुद्रा और ब्यय करने पड़े |॥ 
अरे चाण्डाछ नौता ! त्तेरेही छोमसे एक दफे एक यसुनापुत्र काशी 


( १०७ ) 

जी में एक बनारसी गुण्डे के कन्देने फेसयया, जान जाने कोहा थी 
पर्‌ १५० रुपया ने बचादी अधि गुण्डे ने रुपये छेकर ययुनापुत्र 
को छोड़ दिया। / अरेकुकर्मी नोता! तने हमारे तह्मण भाईयोंके ऊपर बड़े 
बड़े अत्याचार किये हैं | अरे वर्णझंकर नौता ! तेरेही प्रताप से हमारे 
प्यारे “ कुछीन !? भाई “ कु-छीव ? या “ कुलद्दीन ” कहलाने छगे 

अदन- क्या वह भी नोता जीमने जातेहें कर दान छेतेंदें ? 

उत्तर- हां हां | वह मी नाता जीमनने जोतेह और दान अरे दान क्या 
कुदान मी छेतेहेँ । परन्तु कुछ आड रखंतेंहें अर्थात्‌ असर्णी दातास सो 
खुले झुल्ला नहीं मांगते किन्तु अपने सूचेदार -- घडेदार से खूब झगड़ 
झगड़ कर मांग छेंते हैं और सूचेदार साहचसे जो सनद मिलतीहै उसके 
जरियेते अपने नोकरोंको भेजकर माल ्ंगवा छेद क्योंकि अपने आप 
जाकर छाने में तो मुनीमजी की मुर्नीमी में फर्क आनेका डर रहते 
जोर जो अधरी रातका भोजन हो तो मुनीम जी खुद अपने आपही 
जाके बरी अन्नकरों अग्रठे से ठेछ ठेछऋर हछऊ पर की घादीते नीचे 
उतार अपने पापी पेंठकी ठूंत दुसकर भर ऊाते हैं | और इतना भर 
छांते हैं कि फिर दो दिन तक कुछ भी नहीं 

इसी तरह बाज वाज़्ञ अग्रज्नी और डउरदूखां कुीन ख़ुद तो आम 
आदमियों के रोचरूः मुफुती माल उड़ाने को नहीं जाते मगर मकान पर 
आया हुआ परोसा व नकदी जुरूर झपठ छेतेंहँ अफ्तोस उनकी अकूछ 
पर कि वह वजाय जाहिरी दानऊे गुप्तदान का लेना हाछ समझते हैँ 
और अपने को इस बेहदा तरीका से म्ानित मशद्वर करनेको कोशिश 
करते हैं । भरे! हमब्राह्षगोंकों नीचा दिखानेत्रात्॑, कछाज्ञित करनेंत्राछा, 
. मनहूत नीता ! तू अब हम ब्राह्मण छोगोंका पीछा कब छोड़ेगा ? अरे ! - 
अब तो तू हमारा पीछा जरूद | ओरे अमागे नौता ! जब तू 


कृष्ण मस्त करजा । जा ! जा | जा [| 
ब्राह्मणों क्ष सेबक व दितैपी दामोदर-प्रसादइ-डान्मी-दान-त्यागी ॥ 


२१ 
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(६१७८) 
ब्राह्मण से प्रार्थना 
प्रिय बाझगा + इस महा राक्षस नाता का स्नेह छा कुछ-++ 

' सोच देखिये मन में अपने, अवक्‍या शेष तुमाराहे #॥टेका 
श्याम नहीं है धरा नहीं है, धनादोलतभीज्ञरानहोंदे । 

' धन पति से तुम हुए भिखारी, बड़ाविचित्र नज़ाराह। १सोच-ना 
आऔरों की सेवा करते हैं, तंचकवि'कर्णपेट्भरतें दें ! 
आज़ादी से है न शजारा, तुमने धरम विसारा है ॥ * सोच-॥ 

इस लेंस -.- 

साविनय यही निवेदन मेरा, जाति दशा भियवेग सुधारों #याटेका। 
क्यों ग़फूलत में सोय रहे दो, छुध बुध सारी ख्रोंय रहे हो । 
अंबतो फ़रेरज़िन्दगी पाकर, अपनी कुल कीरति विघ्तारों ॥१सवि- 
यहां न कोई नेक सुखी है, सवका अन्तम्करण दुःखींहे 

देव कोपामेट्जाय कृपाकर, आपस के मत भेद विसारों ॥२सवि 
धर्म अपनों नहीं करते हो, इसी वजह से दुःख भरते हों। 
यदि विवेक तो स्वधमेंपर, तन मन धन तीनों को वारों ॥३ सवि 
कुछकुका नामकलूंकित्तकरना,नीच कहाय* 'कणे!*कविमरना। 
ऋषिसन्तातिकों उाचितत नहींहै, इसको अच्छीत्तरह विचारों ॥ ५सवि० 
 #% यह कविता श्रीमानवर ठाकुर कर्ण लिंह जी वम्मों आम चहंडोली 
पास्ड- हरदुआर्गेज जिला अलीगढ़ निवासी रचित्त है 

प्रिय ब्राह्मणों ! अब “ नोता ** को तिलाज्जली दे और विद्याप्यपन 
करों | यदि विद्याष्ययन नहीं कर सक्ते तो शिल्प विद्या सीखो ॥ 
भारत मित्र--कछुकचा चाराख़ २७-३४-०९ में में यह ख़बर सुन 
कर बड़ा : प्रसन्‍न- होता हूं | कि--श्री समपुर में कई जाह्मण कुमार 
डाछुनना 'सीख रहे है ॥ ॥ 
पञ्जाब रेलवे छाइन में मैंने कई ब्राह्मणों को ड्राइवरी का काम करते - 
हुए निज नेत्नों से देखा है || जड़ 


॥ 


(.१५९) 

यहां मथुरा में भी श्रीमान्‌ बाबू कृष्णछ।छ जी द्वारिकाअसाद जी 
के यन्त्राल्यमें में अच्छे ३२ घरानों के उत्तम * आक्षणों को कम्पोओऔटरी 
का काम करते हुए देखता हं || 

में उक्त शिल्प-विद्या प्रि्न ब्राह्मणों को नोता. खाने, कुधान :छेसेः 
भीख मांगने ओर छुपके छुपके दैनी दक्षिणा लेने वाले नाम घारी आाह्म्णों 
से अनेक गुणां अच्छा समझता हूँ ॥ 
४ - & छडआ-खाऊ-बाह्मन # 

'प्रिय पाठकों ! आपने अब तक ब्राह्मणों के बहुत से भेद [जात] 
सुने होंगे अधीत्‌ ओझा, औदीच्य, कनोजिया, करनाटकी,-करनांलीं; 
खड़ेंलबारी, खानपुरिया, गनीरिया, गंतूरी, गिन्‍नारा, गुजराती, गू्जर, 
गेठाली, गेंदुआ, गोदावरिया, गौड़, चतुर्वेदी, चन्द्रभागी,चित्तौरिया,चौंबे, 
चौहान, तगा, तिवारी, चैलंगी, दक्षिणी, दाइमा, दाऊदी, दुबे, दावड़ी, 
नागपुरी, नागर, नाशिकी, परचती, पार्राकी, पुरविया, पुरोहित, पॉकरतज्ना, 

घागड़ी; व्यास, मदाराष्ट, माथुर, मादौरा, मैथिकी, याज्ञवल्की, झु्व॑छ, 
सनाढय, सरवरिया, सरयूपारी, सारस्वत, हिराने इत्यादि अनेकानिक ॥ 
किन्तु छडुआ खाऊ वाह्मन जात का नाम न झुना होगा ॥ 

सीजिये ! में अब आप को उस जाति का कुछ ब्त्तान्त. सुनाता हू। 
बह कोौम न विदयाध्ययन करती । न हासलत्रात्न॒ धारण करती | न 
ब्यापारादिक कार्य करती | और न सेवादिक काही काम करती | केवक 
भिक्षा वाते के सहस्री रुपयों का. अपना व्यर्थ व्यय करती रहती. छे | 

थदि कोई भछालोंग पूंछता है (के महाराज ! आप विद्योपार्जेन_ क्‍यों 
नहीं करते ? तौ चट से उत्तर देदेंते हैं .।कै “/ हम 'विद्यापठन का 


कठिन कष्ट क्यों वथा सहन करें ? जब कि हम को भोके भारे बम्भोके 
ध्वांदी सोने के गोंके भेजते हैं. और शैकड़ों रुपयों की भिक्षा देतेंदेँ /*॥ 
। : उस जात 'कों.निम्न लिखित चार काम बड़े.|म्रिव लगतेहें |॥ 


१५७--मेंग पीना ४, + ५: वी न 


(२१६७०) 
२०----भीख माँंगना || 
४---छड्ड, खाना. .- । - वी 
४---जो छडड, पेढा, पाई, पैसा, भांग, मिस्च न दे उस 
की पेट भर घुराई +- अत्तत्य निन्‍दा करना और सहस्नों गाली देना | यधा--- 
॥ नरन्‍द्र-अन्द ॥ 
ईद जजमान दान मनमानों यदि उन कहं न रिक्षावै! 
आशिविचन झुफल के वदलके छाखन गारों पावता 
बह जात छेने में वद़ी चतुर होती है पर देने का -नाम भी नहीं 
जानती आर इसी लिय कहा करती है | किं---... ॥ कवित || - 
देवन सो झुर कहें दानों से अचुर कह, दारक से पहती हें - 
धाय कहें दाई सो । दर्पण से वद्चा कहें दाखसों मुनका कहें, 
दाड़िम से अनार ताफता दरियाई सो ॥ देहरे सो मठ कहें 
देदी से भवानी कहें, दामाद से जमाई कहते चतुराई सो । 
दाने सो खुराक कहें दीये से चराग कहें, ऐवे की कहा दे 
दादा कहें नाहिं भाई सो ॥ 
ऋ दोहा ऋ# 


अपने पितु के तात को | भूछ न छीन्हों नाम ॥ 
निज जननी के तात सो । रो हमेशा काम -॥ 


॥ छुटकछा ॥ 
हमारे बड़ौं की रस्म हैं । छेकर देना कस्म है ॥ 
एक दफ़ा छेकर ,विया था| सो बड़ोंने गिछा कियाथा॥ 
वह जात रात-दिन, आठ-पहर, चासठ-घर्डा, झुवह-शाम, 
डउठते-बठते, चकत--फिरते, खेलते-कूदते, दौड़ते-भागत्ते, इँसते-सेते, 
गाोत॑-नाचते, खात्ते--पाते, सांतं-जागते छडुआमा डुआों कादही ध्यान धर रहती 
है ॥ ओर छा-छडुआ | छा--छ्डुजा| छे-छ्डुआ | छे-छ्डुआ 
छहुआ-छे | रुडुमा--कछे। छडुजा रर्यों छुडुआ | छुडुना भेया ल्डुजा। 
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झरे ! आज तो रूडुआ खबायदे | मेंया ! रूडुआ जिमायदें | झरे 
जिजमान | छड्डुआ छकायदे । करनसाही दिवायदे ! अरे छाछा ! आज 
तो बूँदी के झकायई।|लुकती केचहियें। अच्छौं! वेसनीहीं सही । 
अरे नोती ! सोर्ताचूर के तो बाकी दुकान पै बिके हँ। क्‍यों साव छडुआ | 
क्योंजी छडुआ | क्‍यों भैया छडडुआ। क्‍्योंरे छडुआ | क्‍्योंरी छडुआ | 
लडुआ छा छडुआ । क्योंरें लडुआ लेइमों | मगद के छकड़आ चहिये 
काह्ू का | बस लडुआ ही छड॒आ कहा करता हैं ॥ 
लड़ना---बहुधा पण्डे लोग बड़े छडक्ने होते हैं | एक पाई के लिये 
आपसमें एक दूसरे से छड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारत हैं, पिठते हैं, जुमो- 
नह देते है, कद भोगते'हं ओर फिर प्रायश्चित कर यानी गो मूत्न 
पीकर झुंद्ध दोते हैं ॥ 
मालमारना--वहुधा पण्डे बहुतसा रुपया उधार छेकर घर में धर 
ऊेते हैं और फिर दिवाछा निकार साल्मेन्ट छेलेते हैं ॥ 
चोरी -करना--बहुधा पण्डे यजमानों की 'चोरी भी करलेते हैं ॥ 
व्यभिचार---वबहुछा पणण्डों में व्यभिचार भी बहुत होता है | पण्डा 
परस्त्री और वेस्याओं को रखते हैं ओर पण्डाइनें परपुरपों को रखती हैं 
कभी कभी घर और कुनवा को छोड अपर जात के मनुष्यों के साथ दूर 
द्ेंदा को भागजाती हैं आर कमी कभी खास अपने ही हाहर में वेश्या ५ 
होबेठती हैं ॥ हि 
. छोमकरना---चहुधा पण्डे छोंग घंनं लेने के कारण यजमानों की 
खब दवातें हैं, मा वाप को छछ्०ों से कूटते हैं ओर कभी कभी अपने 
खास रिश्तेदारों को भी मार डालते हैं ॥ 
नशाकरना---बहुधा पण्डे छाग मादक घबस्तुआ का भा ख़ब सवन 
करते हैं | नहौली चीजों का हाल अगले परिच्छेद में छिखेंगा।। परपाहके 
पुरोद्धिताई कम्म की निन्‍्दा और सुन छीजिये--- 
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भौहिताई-कर्म-निन्दा ! : 
श्रीमान्‌ गुपालजी कविराय कहते हैं--- ॥ सोरठा ॥॥ 
ओदहित, हु नाहि-*जों यजमान कुबेर सौं। 
निन्‍य कहें सब यादि»गति न लहे परलोक में ॥ 

" 0 कवित्त ३2 3.. 
रदहनो पर दुःख सुख जज़मान के में, दान के बख़त लोग देत 
बुरवांइ कौ । जाकों धान खांय ताके पापन के भोगी होंयं, 
वेद जौ पुराण थयाते निन्य कहें ताई कौ || कहत 

. गुपारूकबि भछ्ठे छुरें कम्मेन में, सब सों पहिक भग्ास 
हैनौ परे जाई कौ । ज्ञाय के निताई यो कमाईये 
फिताई क्‍यों न, ठहरत काई के न पेसा भोदताई कौ ॥. 

॥ भजन | ह 0 
3० पुरोधा ने सारी छुध चिसराई, देखो केसी भेंगपिराई | .. 
क० जो है सकल सृष्टि का करता वाकी याद भुछाई | :“ 
ईशा विमुखहों पत्थर पूजे लज्जा तनक न आई | पु० 
चार वेद चौदद विद्या वज मिथ्या कथा सुनाई-+4 
राज पाठ सब नष्ट कराए ऐसी कुमत सिखाई । शु७ 

_अहाचये की बान भुकाई बार विवाह बताई) : 
'बल दीयये सब क्षीण कराए कन्या रांड़ "बेठाई'। पु० 

अई ब्रह्म का शब्द सुनाकर नास्तिकदियें बनाई। 

अपने चरण पुजावन छागे हिरनाकुश के “भाई--छु० 

'नवरूसिंद ' कर - जोड़ पुकारे प्रभु चुमं “करों सहाई हट 
पंड जालका फनदा[ काठों अन्धकार/मिढ' जाई: .॥:पघुछ 

शाब्दांथें---पुरोधा ८८ पुरोहित ई -पेड ८ पंडे 5: * 


+ 


देश हिंतैषी : ठप 27 
'दामोदरज्मसाद*हार्म्माल + , - -- 


दान-त्यागी-मथुरा.। 


.॥ ओवेम-खम्बद !। 





ट श्‌ रिच्छे 
॥ प्चदश--पारेच्छेद ॥ 
भड़ः भवानी का वर्णन 
हमें 
- न किसी का दिल दुखानाहे । दिल दुखाता सो दिवानाह ॥ 





| है. प्रिय पाठकों! आप भरत भांति जानते कि पण्डे लोग नशेकी 
चीज़ों -- मादक वस्तुओं का खूब प्रयोग करतेहें अर्थात्‌ भांग, गाँजां 
अफाम, चरस, पास्त, चण्डू, छुछफा, तमाकु आर भादरा आाद 
पंदार्थां का वहुत ही बहुत सेचन किया करते हैं | परन्तु धम-शासत्रा 
चिकित्सा ग्रन्थों, नीति-पुस्तकों ओर विंचारवान्‌ पुरुषों ने इन के 
( मतवालछा करने वाली वस्तुओं के ) खांन पीने का निपेघ किया है| यथा- 
. है “मनु कहते ह-वजपेन्मघु माँसिच ॥ १४०॥ 
ह॒ देखो | मनुस्माति अध्याय ' रोक १७७ ॥ 
, *--शारड्रगधर जी कहते हँं-- 
बुद्धि हुम्पति यद्‌ द्रव्य मदकारि तहुच्यते | 
१, तमोशण अभधाने च यथा गये उरादकम्‌ १४३ ॥ 
92.77. दखों | शारंगधर संहिता अध्याय ४ श्छोक २१ ॥ 
:' अर्थ--जों पदाथ घुद्धि का छाप करें उस-कों मदकारी कहते हैं 
यह तमोगुण-प्रधान है| उदाहरण जैसे -सुरादिक, भाँग, गांजा, अफीम 
[*बुंढि शब्द मेघा, घृति, स्मुति,-माति और प्रतिपत्तिकादि वाचक 
है। भंथ धारणा शक्ति को मेघा कहते हैं । संतुष्टता को धाति कहते हैं ।' 
नाती हुईं बाची के याद रहने को स्मरण कहते हैँ । बिना जानी वस्तु 
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के ज्ञान को मति कदते हैं । और अथोवबोध प्राकटथ् को प्रतिपाति 
कहते हैं | ““ सुरादिंक ,, इस पद में आदि: शब्द करके सम्पूण्प मद 
कारी वस्तु जेसे सांग, गांजा, अफीम, चरस, चण्ड आदि जानो। 
तात्पर्य यह है ॥क्लि मनुष्य मतवाराकरने बाली ,चीजों का कभी 
भी सेवन न करें ॥ 

३--बिद्या वाचस्पाति पण्डित श्री बालचन्द्रजी शाल्री | रामगढ़- 
जिछका सीकर-राजपूताना निवासी कहंते हैं--- है 

पाठकों ! प्रथम ती मनुष्य जन्म दुरूम, पछि उस को पाके पश्ञ 
की नाई गमाना :८ खोना-- विताना बड़ी हानि की वात्तों है ॥ 

भांग छान के पीजाना, दूसरे को भी पिछाना, फिर पिशाच रूप 
बन जाना, गाछीं गुफुता बकना, पराये घरपर मंड़ सुड़ाना,मिथ्या निन्‍दा 
स्तुति करना, सारे दिन दर दर भटकना, कोव बाचा को जिव्हा पर: 
रखना, ये कमे विद्वानों के नहीं हैं | परन्तु ये सब अपयुण भांग-पान 
से ही उत्पन्न होते हैं | इस लिये मजुष्यों को उचित है कि भंग का 
सेवन कघी भी न करें | दोखिये---- 
तमो शणस्य स्थितिरज् विज्ञे, रुद्रोहवा सुकश्षत शेष मुख्येः | 
ज्ञाखेति तां कः मपिवेद 5मचः,पिशाचिनी हां विदितज्ञतच: १४४ 

अथै-इस भंगमें तमोगरण रहतांदे यह सुश्रुत चरक आदि महात्माओं 
ने कहा है | यह जान के जिसने विद्वानों के तत्व को जानडिया है 
ऐसा सावधान नर पिशाचिनी की चेष्टा वाली भंग को नहीं पीता है ॥ 
दृष्टा न यैः कल्मषपेटिकास्ते, पदयन्तु मंर्गा हृतब्ाद्धि साराम्‌ । 
कि किन हुदेचमसो विधत्ते, भंगा तरंगे व्येसनी व्यथावत्त्‌ | १ ४४॥ 

अ्थे *«जिन्हों ने पाप की पेटी नहीं देखी है वे बुद्धि बल को 
हरने वाली भांग को देखलें, भांग पीने वाला क्या क्‍या दुःखदायी खोठे, 


जाचरण नहीं करताहै | अतः भांग सज्जनों को छोड़नी चाहिये जर्थात्‌ 
न पीनी चाहिये ॥॥ 
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न रोगमूले किम्र भंग पानं, न दुःख मूल किम्रु भंग पावम्‌ । 
न हानि मूल किम भंग पाने , ज्ञात्वेति हेये ननु भंग पानम्‌ १४६ 

अर्थ-भाँग पीना क्‍या रोग मूल नहीं है ? हां हां, नशे में बहुत 
खाने से अजीणोदि रोग होते हैं | संग पीना क्‍या दुःख मूल नहीं है ? 
हां हां, आकाश पाताछ एक होने छगते हैं, सुख सूखने छमता है। 
भाँग पीना क्‍या हानि मूल नहीं है ? हां हां, कुछ सुधि नहीं रहती । 
यह दोष जान के भांग पीना सज्जनों को छोड़ना ही चाहिये ॥ 
भगा प्रमाद॑ विदिधत्ति पूंसः, ममाद छरग्म॑ व्यसन विधचे । 
निददन्ति ड्रारूँ व्यसन ठु शीघ्र , सइुद्धि नाशों मरणं ददाति१४७ 

अर्थ -- भांग पीने से पुरुष को प्रमाद होता है । प्रमाद व्यसन 
चैदा करता है अथोत्‌ व्यभिचार आदि दुष्ट कमे प्रमाद से होते है | 
व्यसन बुद्धि का नाश करता है। बुद्धि नष्ट हुए पीछे क्‍या होता है ? 
मरण ही--अतः भांग परंपरा संबन्ध से मरण का भी कारण है | अतः 
इसे छोड़ना हीं उत्तम है ॥ 
भेगा तरंगा कुछितों न सत्य, खते कदाचिस्मनुझों न मत्यस्‌ । 
अत्तरच सत्यस्प पिरोधिनींकः , पिवेद पूव छल बीक्षमाण:। १ 9<ी 

अर्थ---भांग की त्तरंग से व्याबुक्ल नतों कमी सत्य बोंकता 
है, न बुाक्क बढ़ाने छायक कुछ उपदेश देता है | यह तो उपदेश क- : 
रताही है | कि--छो पिचोरे भंग मचाओ जंगज>-ऊधम--हा बहू | 
अत: सत्य के विरोधी वस्तु को उत्तम सुखाभिछाषी कोन पीबेगा अथीत्त्‌ 
कोई नहीं पीचेगा ॥ देखो मंग्रा निषघ ।] 
७--चरक चि० आ० १४५ में लिखा है | कि--- 

हें स्प्ृत्ति कथो. पेंतमतुष्टे पान भोजने । 
सम्बोध क्रोध निद्वातेमापान तामख स्पृतस ॥- १.४९ ॥। 
, आथे ८-८ उस पान को तामस जानना चाहिये कि जिस के सेवन से 
मे बातें उत्पन्न हों-हँसे तो दँसतादी रहे | कुछ स्मरण करें तो पिछली 
घन 
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नातही स्मरण. करता रहें। बके तौं बकताही चडा जावे -। खाने-पीने में 
कभी सन्तुष्ट न हो । जागे तो जागताही रहे । क्रोध करे। नींद में 
पड़ाही रहे। भेस में ये सत्र बाते पाई जाती हैं। इससे निर्चय हुआ कि 
भांग तामसी है । और कृष्णादि महात्माओं ने तामसी पदार्थों के सेवन 
का व्जेन किया है.। देखो! भगवत गीता अध्याय १० इछोक श्ण॥ 
बस इससे निणेय हुआ | कि-भग कदापि न पीना चाहिये.॥ 
<--आपस्तम्ब ऋषि कहतेहैं--सर्वें मद्यमपेयम-सर्वेमय अपेय 
हैं अधीत्‌ किसी मादक वस्तु का कभी सेवन न करना चाहिये । किन्तु 
भांग मद की माता है | यथा--मदरूप माता मादिराथ भेगा इस से 
भेग का सेवन कदापि न करना चाहिये ॥ 
तु न ० आज ५ आर), पु ये 
.६--भग बहुधा मनुष्यों के भाण भी. लेकेती है ।. दे|छेये ! 
श्रीमान्‌ ठाकुर जगन्नाथा्सिंह जी वम्मों.चन्देल. रईस रियासत बर- 
खेरवा जिला हरदोई अवध लिखते हैं----इस श्राम के निवासी ठाकुर 
भरतसिंद्र जी बहुत भांग पिया करते थे | परन्तु तारीख़ १०--२-० ६* 
इेस्पी को उन्हें ऐसा नशा चढ़ा ककि जिस के कारण सक्त महादाश्र इस 
असार संसार से अस्थान कर गये ॥ 
देखो! आाय्यमित्र आगरा वषे ८ अक ८ पेज *« कालम ५ ॥ 
७-मभंग बहुत खाती है जिस से .वहुधा मनुष्यों को अफरा“हो 
जाता है और फिर वह अन्त को उसी अफरे से मर जाते हैं | 
८--भंग से दोश भी नहीं रहता-प्राय: देखने में आता है 
कि ठठोडिये ठठोली में आकर भंगड़ियों. को जिमाने के समय बकरी: 
की मेंगनियों को खांड़ में,पाग कर ,परोस देतेंहें और वह छोंग ( भेग- 
पीने बारे ) आंख़ मौचे हुए आनन्द पूर्वक,खाते चले जाते हैं | 
९--मैग में बोर चाल की भी योग्यता.नहीं -होती ॥ 
बहुघा. संग पीने वाले. अपने को /* हम ?? और दूसरे को “तू? था 
, “£ आरे ?” कहा करते हैं ॥ 


ेु ... ६ है६७ ) 

/ “ १०-मंग खाती भी बहत हैं| देखिये! एक समय भंग के नशे 
में पांच चौबों ने इतवा अधिक खाया ।कि जिस से उन सब्र को हैजा 
होगये | अन्त को चडी कडी दवाई देने पर दो की जान बची और तौन 
पेरमघाम को सिधार गये | जब इस बात की रिपोर्ट उस समय के डिप्टी 
'कलछक्टर श्रीमानूवर पाण्डेत महाराजनारायण शिवपुरी को पहुँची तो 
उन्होंने भी चौबों को बुलाकर भेग न पीने को कहा ॥ 

११-मंग का ध्यान रात-दिन खाने ही में रहताहै ख़ास कर मिठाई 
में | बस यही सबब है कि जो जादा मंग पीता है वही जादा दूध-रबड़ी आदि 
मिठाई खाता है| चाहे कपडे-छत्ते, बत्तेन-भांड़े भी क्‍यों न बिक जांय॑ || 
१२--भंग पीने वाले यहभी जानते हैं ! कि---सनुष्य संग पीने 
से दौराहा>बावछा-सिडी होकर बड़े मुरे वचन बोछता है | ब्यंग वा- 
क्य बकता है | अप शब्द कहता है | निठछाठाल् बैठारहता है | ठलु- 
जाई हांका करता दै | और कभी कोई निकम्मा कामभी करने छगताहे । 
इस का यही प्रत्यक्ष प्रमाणिक प्रमाए है कि जब कोई जबर्‌दस्तननबल- 
वान मनुष्य बुर बो बोलने वारे भंग पियक्कड़ को डांटता है तो वह 
भंगडी दोनों कर जोड़कर चट्से कहंदेता है। कि-महाराज ! मांफू 
करो, हमतो भांग पीवे बारे हैं, भांग पीवेबोरे कों तो कछू होस ही नांय 
रहें, जैसी मन में आवे है बैसोही घुरी बावरी वकदेओ करे है, अरे मैया ! 
सांय-भुगैया के कद्दे सुने को तो कोऊ बुरोही नांयमानों करे है । ओर ! 
तू जान पूंछ के हमको बेमतछब काहेकौ घमकाव है है 
" बोल भंग-भवानी की जै । 
और हम कौ एक पेसा दे॥ 

 १३--सर्व सत्यानाश नी भंग भवानी विद्या महारानी कीमी 
शजन्नु रानी बनी रहती है। देखिये ! जिन विद्वानों के पास मेंग भ- 
बानी पहुंचती है उनके पाससे विद्या महारानी को तुरन्त ही मार सगा- 
सी है। जो विद्यार्थी विजिया- का आदर सत्कार करता-है उस को .बि- 


है. 


: (१६८) 
था का निरादर करना पड़ता है अर्थात्‌ जो भंग पैतताहे वह विद्या नहीं 
सीख सक्ता है यदि पहिले से कुछ सीखा हुआ होतांइ तो भूछजातादै ॥ 
२१४-मभंग के पीने से दात-रोग भी हो जाते हैं । जैसे- 
१-मंग पीने वालों. की कमर में दर्द हुआ करता है ॥ 
“*-मभेग पीने वार्ोंकों शौचभी भछी भांति नहीं होता अथीत्‌ 
दस्त >- पाखाना भी अच्छी चरह नहीं उत्तरता | इस का यही 
अजाण है कि संगड़ीकोग ५-८ दफ्ले रोज.शौचजाया करतेंहें ॥ 
२१५-भांश-भच्च और बिप के समान होती है | इसीलिये इस को 
व्यवायी कहते हैँ ॥ 
व्यचायी उसे कहते हैं, जो औपध अपक् हो, सकछ देह में न्याप्त 
और फ़िर मद्य विष के समान पाक का प्राप्त होय | जैसे भंग और 


" अपरीम | यथा--- 
4४५ पूर्व व्वाप्याचिरं कार्यततः पांच गच्छीते + 


व्यवायि तचथा बंगा फेन चाहिसमुद्धबम-॥२५०॥ 
देखो! शारंगघर सेहिता आ०४ इले०- १९ 
नोठ---ओरे भंग प्रेमियों | कया इस शारंगघरी बाक़्य .को अवणकर 
के भी इस विषयक्ती वस्तु से धुणा नकरौंगे ? दा- प्र- श- दान-त्यागी॥ 
&--भंग अपने चढ़ाब-उताए में प्राणियों के शरीरों-लंगों को 
ऐेंढा ->मरोडा भी करती है । जैसा कि एक संग पीने वालो स्त्री ने 
अनुभव करके कहा हैं--- 
हरित रह मोहि. छागत नीको। वाबिन सव जगरागत फीको | 
उतरत चढ्व ग्ररोरत अंग ”” । क्‍्योंसाविसज्जन नासाखि मेय ॥. 
१७-भंग की तरंगं ८८ उमग-- छहर बहुतही बुरी होती है अर्थोत्‌ 
“ बड़ी दुःख-दायक होती- है.) इसौलिये कविवर बन्द जी कहते हैं--- 
औस निवाहन॑ कठिन है + समाश्नि- कीजिये क्रोय । 
भाँग- -भखन - है: सुंगेम -पे ।- कहर कान हीं होय॥ी' 


( १६५९ ) ॥ 
१८-भांग पीने से मनुष्य बेहोश होजाता है ॥ 
एक बार एक यजमान ने अपने भेगड़ पुरोहित को, जो कि अढ़ाई 
'कौस की दूरी पर रहता थां, बुछा भेजा | सन्देसा सुनतेही द्ान छेने के 
छाछची पुरोधा घर से चक पड़े। परन्तु एक सुन्दर कूप को देखकर भंग 
पीने के लिय फिसछ पड़े | और संग पीकर इतने अचेत होगये के 
सारा दिन और रात वहीं पड़े रहे | जब्च दूसरे दिन कुछ चेत हुआ तो 
फिर आगे चढ़े, कुछही दूर चले होंगे कि वगीचा नज़र आया | बगीचा 
देखतेदी विज्ञिया पीनेकों दिछ छछचाया । चटवहीं इठ्गयें औरझट- 
पठ भांग घोटना झुरू करदिया | पीकर फिर अचेत होगये ओर वहीं 
लेट छगाया किये | फिर तीसरे दिवस होश हुआ तो आगे बंढ़े | बस 
'इसी तरह पीते-पाते, रुकते-रुकाते नौ दिन में दान दाता के पास 
पहुँचे ॥ यजमान ने प्रूंछा हि आप इतने दिन बाद क्‍यों आये १ उसी 
दिन क्यों नहीं आये ? पुरोहितनी ने उत्तर दिया-मंहाराज्ञ | हम चकछ 
सो उसी दिन दिये थे पर क्या करें हम पै तो भांग सवार हो गई जिस 
से ९ दिन छूग गये ॥| 
उंसी रोज से यह मसर मशहूर हुई है | कि--« 
पीकर भांग हुए बेहोंश । नो दिन चले अदाई कोश ॥४॑ 
 ब्दार्थ-पुसोधा -+ पुरोहित | फिसक्रपड़े -> ठहरगये । कोश ८ 
कास २ मीछ || ' 
१९-मंगड़ियों को कुछ साधि बाथि भी नहीं रहती ॥ 
एक बार एक सेगड़ी अपने छोटेसे (३ वर्ष के छड़के ) को केकर 
रामलीला देखने गया | महाविद्या देवी के नाचे ब़्गीचेमें जाकर--- 
बेब भोला बे ब॑ भोला | घोठो पीसो छानो गोछा ॥ 
कहते हुए बैठ गया | फिर खूब विजिया पान किया [' पश्चात्‌ 
छूडकेकों कन्धेपर बिठछाकर मेका-मेंदांनमें आ रामकोतुक देखने छूगा | 
: देखते '* भंग के 'चढ़ाब में अफ्ने कन्घे चढ़े हुए चारूक को भूलगयां । 


द (१७० ) 
घस फिर कया था ? घब्रड़ा कर इधर उधर तलाश करता फिरा, सारे 
मेले का चक्कर छगाडाछा, सारा मैदान देख डाला, साराघाम छानडाछा, 
साराजमघट खोजडाला, पर कहीं पता नपाया,तब्र छाकार होकर रोतापीठता 
अपने घर पर आया | और 'अपनी ओरत से डकरा कर कहने छगा + 
कि-- अरी पारोकी! आज तो छोरा खाय गयों ** | आऑरत ने कहा-- 
& अरे निपूते के निपू्ती! बताय त्तों सही कां खोय आयो ? अरेज्वानीपीटे-! 
तू छोरा बिना काहे को आयो? हाथ ! तूता बड़ो अभागो है ॥ अरे मेगी 
के जाम अऊते के अऊते ! तू इतनी भांग काहे को पिओ करे है ? 
जरे ! मरजाय तेरो बबला, रूगाऊं तेरी भांग रांड में-आंच ॥। अरे कारे 
महीड़े के! तू भांग पी नाय छोडेंगो, अरे मर गये सत्यानासी | सूभांग 
पिये बिना कांहे को रहेगो | अरे मिठगये! तू भांग बिना कहि को मार्ने- 
गो। औरत की इस जिल्छाहट को सुनकर कन्वे पर सोता हुआ बच्चा 
जाग कर रो पड़ा | ओरत ने झट से झपटकर उसे गोद में के छिया 
और कहा-अरे मरे | अब तो तू जा रांड कोंछोड़ दे, देख ! जाहीः सों 
तेरे सबेरे ऊच्छन झर गये हैं,जरे! ज़् छोरा आज बच गओऔ तोका काढ 
खेोजाइगो, चस उसी दिन से यह कहावत प्रचिकित हुई है॥ 
कि---वारकूक बगल में । ढंढोरा नगर में ॥ 
२०---मंगड़ियों की स्लियां भी भंगड़ों का सदा निरादर करतीं हैं। 
क्योंकि वो उनसे संदैव दुःख पातीं रहती हैं ॥ 
अच्छा एक संग पिवक्‍्कड़ की स्लीका बिछाप भी सुन छीजिये--- 
॥ छावनों ॥ ४ 
तिरेया सात घर* से-च््लीं जल.भरन छुए पर सुन ज्ञानी +। 
नशेबाज सातों के पिया दुश्ख- रोती जाय मरे पानी ॥ 


पहिली -सखीं-यों कहै सखीरी मेरा पिया भंग पिया करे 
पीकर भंग्र जंग हम सेती नाहक फिस्सा किया करेंता 


और रहे चुल्छ में उल्कू वो छोठे भर. किया करेंव. 


६ १७१२ ) 
ना जाने क्या मजा उन्हें सब घर के ताने दिया करें।ा 
अच्छे 'घर में छाडाला। केसी कीनी हकतालछा. । 
वो भंग पिये रह मतबारहा। ऐसे से पढ़ा मेसा पाछा.॥ 
सखी शी योंही चली जवानी | 
नशबाज सातों के पिया दुःख रोती जांय॑ भरें पानी ॥ 


२९--मभंगड़ी मूखे होते हैं ॥ 
बहुधा मंग पीने वाले मूरख हुआ करते हैं ॥ 
(प्र०) कैसे ? 
(3०) देखिय [ भंग पिवक्कड़ों में प्रायः ये पांच रूक्षण पाये जाते हैं-- 
गे -> भईकार १, दुर्वेचन -- गाली २, क्रोध -- थुस्सह ३, 
' दृढ़वाद -- ऋलह करने में मजबूत ४, दूसरे के वाक्य का अना- 
दर ्ञविरस्कार ५ ॥ 
और जिसमें ये उक्त पांच रक्षण होतेहें वह मूल कहलाता है।यथा-- 
मूखेस्प पंच चिन्हानि गर्वों हुवेचन तथा | 
. -- क्रोघश्च दृढ़वादइच पर वाक्येष्वनादरः ॥ १५१ ॥ 
, कोई कोई इस. इक को इस प्रकार भी पढ़ा करते हैं-- 
मू्खेस्प पंच चिन्हानि ग्ार्वें दुवेचानें तथा। 
इठी च दुर्वादी च परोपकार न मनन्‍्यते ॥१५०॥ 
अर्थ >> प्रथम अभिमानी: अर्थात्‌ विद्या तो कुछ न हो परन्तु आमिे- 
मान इतना हों के अपने आपको योतम, वृहस्पाति और कणादि से भी 
अधिक समझते हों वा. आप अरष्ट ->स्वथमहीन होकर संसार भर को भूछ-- 
पतित करते हों | दूसरे कटु वचन बोलते हों, जिनकी जिभ्या स्वाधीन 
न रहती हो अर्थात्‌ जो जीमें आया सोई अपूशब्द «- गाली -- हुवंचन 
दूसरे भक्ते मनुष्य को कहते हों अथात्‌ जींस से फूहर हां अथात्‌ आगा 
पीछा न .सोचेकर मनमाने बकते हों .॥ तीसरे हठी --हठ करने वाले 


. ( १७२ ) 

अथीत्‌ बिना समझे अपनी बातको सत्य और दूसरीकी वातको झूंट चतढाते 
हों । चोये बिना प्रमाण तर्क करते हों अथोत्‌ आपतो .कुछ लिखना 
पढ़ना न जानते हों किन्तु इधर उघर से सुन सुना कर गयोड़े हांकते 
हुए विद्वानों से दलीज -- तक॑ करने को तत्पर रहते हों | पांचवें जो 
करृतध्नी हों अर्थात्‌ दुसरे के किये हुए उपकारों को न मानते हों अथीन्‌ 
जो भरा करें उसी के साथ घुराई करते हों | जैसे बन्दर ओर कंगूर 
चना खाते खाते अपने चना खिलाने वाले फो घुड़कते रहते हें ॥ 

बस अब रेखागणित पहिलछे अध्याय की पहिली स्वर्य सिद्ध परिभाषा 


के अनुसार सिद्ध होगया कि भंगडी मुख होात्तहं ॥॥ 

२२०--भेग भवानी ओर गर्धयसेन का सम्बाद ॥ा 

हाय। यह भंग ऐसी थुरी वस्तु है कि जिससे गधभी घृणा करतेहें। 

एक समय की वार्त्ती है कि एक खेत में, जिसमें कि भांग की नई नई 
हरी हरी कोमछ कोमछ मनोहर पत्तियां, जैसी कि दूत होतीं है, ऊग रहीं 
थीं एक गधा कुछ सूखी-साखी, सड़ी-सड़ाई घास को, जोकि एक ओर 
पडी हुई थी, खा रहा था | गदहें को चरते हुए देखकर मंग ने कहा 
कि अरे नीच गदहे ! जब कि अच्छे अच्छे मनुष्य -- श्रेणजन मेरा सेवन 
करते हैं तो तू मुझे भक्षण क्‍यों नहीं करता अथोंत्‌ क्‍यों नहीं खाता ?। 
तब सीतका-वाहन ने उचर दिया | कि-कअरे राक्षसी | तू बड़ी 
निक्ृष्टि -> नाच -- बुरी है, अरे ! तेरेखाने-पीनेसे जब विद्वान मनुष्य 
अविद्वान न मरे >> गधा होजाते हैं तो फ़िर यदि में ( गधा ) तुझे 
( भंग को ) खाऊंगा तो न जाने मैं किस- अधमाघम गांति -को प्राप्त 
होऊंगा £ अथोंत्‌ न माद्म मेरी कैसी घुरी दशा- होगी? बस यह समझ 
कर में तुझे खाना --चरना नहीं चाहता | बस इसी आशय को छेते - 
हुए किसी एक विद्वान ने यह एक इकोक रचा है-- , 

सद्भिस्तु सेचेता रे सवे . नमास्मक्षसि गधेव । 

नरो गध्धवतां याति गध्धेवसथ ते का कथा ॥१८श॥। 


( (७३-) 
२३--स्वणपदक प्राप्त सुप्रसिद्ध कवि श्रीमान्यवर वावू सगकनदीन 
जी उपनाम “दीन” सम्पादक छक्ष्मा! मासिक पत्रिका .गया-बविहार 
तथा सभापाति काव्यछता सभा छत्रएर-बुन्दछकखण्ड कहते हं--- 
॥ अभंग--तरंग-॥ 

होश में आके संभरू बेठिये भंगड़ सुछवान | . 

पूंछ फठकारके ओर खूब ।हिकाकर निज कान॥ा 

सोंग तो हेंही नहीं जिसका हमे हो कुछ व्यान | 

घास खा खाके किया ब्लाद्धि को हमने देरान ॥ 

मैंने हे आज बढ़े भोर से ऐसी छानी । 

सुच्र के फिल्कार भंगेगी तेरी वृद्धा नानी॥ १॥ 

है विषय भंग का लिखना यही दिल में गुनकर । 

दीन' की छेखनी में आया हें मिरचों का असर ॥ 

- वात्तर कडुई जो छूगे तुमको तो घर पर जाकर !, 

चार दे केना मुझे -गालियां उच्छू कहकर ॥ 

परु. नहं। सत्य के कहने से एउदक्करते हैँ हम । 

ध्यान से सुंनलो तुम्हें ऊूँः ठा की कसम ॥ 

क्या समझ के मकछा छुम भंगको यों खाते हो | 

क्यों भछा सब्ज परी जान के इठकाते हो ॥ 

इस के उपकार भी संसार में कुछ पाते हो। 
. देखा देखी ही कि यों भेड़ बने जाते हो 4. 

इसके पीनेस तुम्हें मिललवा हैं घव या कुछ ज्ञान । 

कीर्ति, आनन्द, कि कुछ घमं कि जगका कुछमाद॥ ३ ॥| 
इसको पीते ही मंनुज ह्राद्टि को खो देता है । 

बनके - इक बैठ सा वस पेठ को मर छेता है ॥६ 

तचजके सब कोमोंकों बस अपना हो तन सेवा है। 

भूछ मर्यादः सभी अपनी हीं इक खेता है ॥| 

छल 


४ 


(१७४ ) 

न झुरोौदत; न रिजायत, न ज़रा शोच संकोच । 
सबही मं॑गेड़ियों को देखते हैं नीच व पोच | 2 ॥ 
बुद्धिमानों के निकट पाते नहीं कुछ आदर | 

है अदालत में नहीं उनके कहद्दे की छुछ दर ॥ 

पंच भी भंगियों की बात को इस कान में कर $ 

दूर कर देते हैं उस कान से फोरन बाहर ॥ 
ऐसी रुसवाई हें संसार में अंगेढ़ियों की । 
जैसी होती नहीं देखी है कभी भेदियों की ॥ ५ ॥ 
किसी भेगी का कभी घर नहीं देखा ख़ुशहांल । 

' बंश वालों के लिये होता है जी का जेजाल ॥ 
व्यादता रोती है संतान बिलखती हद विहाल । 
आप | रंडी , के यहां लेठे जड़ाते, हैं माल ॥ 
ऊुछ न करना न कमाना न गिरिस्ती का ख्यारू । 

' शाम को भंग छने सचको चहे खावे काछू नी ६ ॥| 
बुद्धि मानों से जरा पूंछो तो इस के नुकसान । 

प्यार इस सब्ज परी का है, नसाना इंसान ॥ 

झूठ घकने को भंगेड़ी जी समझते हैं ज्ञान । 
कहते कुछ, करते हैं कुछ रखते नहीं वातका ध्यान॥ 
क्या इसी चाल से दुनियां में छद्दोंग सम्मान ! 

है सदा सूझता सावन की हरेरी का ध्यान ॥ ७ ॥ 
कद्दते विंजया हैं इसे. उनकी य कुठिछाई है। 
कौन से भंगी ने रण खेत में जय पाई है ॥ 
किस अंगेड़ी ने कंमाई कभी दिखलाडईे है। 
किस वी मति खाके इसे घूमी न घबराई है ॥ 
आज दक हमने नं देखा किसी भंगड़को अमीर | 

जंबव कभी देखा यही देखा के भंगडढ़ हैं फ्कीर॥ < ॥ 


(१५७ 
भंग के घोंठते छुठ जाती हैं सारी ब्ौलत। 
छानतें, छतके निकल जाती है सारी हरमताा 
पीते ही पानी सी वह ऊाती दे सारी इज्जत [| 
चढते हो, चढ़ती है वदमाशीकी सारी हिस्‍्मत ॥ 
नेंक चलनी तो वहीं झंडी सी घिस जाती है । 


9 


श्र 


बुद्धिमानी भी समी मभिचे सी पिस जाती हैं ॥ ९ ॥ 


जव किसी नरकों बना पाती हैं यह अपना यारा 
करके अलमस्त छोड़ा देती हैं सव घरका भार।॥ 
फिक्र माता की न औरत की न बच्चों की सेभार । 
रात.दिन सिर में भरा रखती है अपना ही ख़ुमार ॥ 
वाप क्‍या चीज़ है उस्ताद कहां रहता है। 
कुछ ख़बर हीं नहीं संसार य क्या कहता है ॥ 
हर तरफ भंग ही रहराती नज्षर आती है । 
भंग की धार कि जमुना य वही जाती है ॥ 
सब्ज मैदान कि विजया की हरी पाती है । 
वृक्ष हिलते हैं [कि विज्या छता छदराती हैं ॥ 
है हिमाचक कि पखारी हुई मिचों का ढेर । 
मन में दरवक्त पड़ा रहता है बस ऐसा फेर ॥ 
छक्ष, कपटठ, झूठ, दया, .घोखा, लड़ाई, झगड़ा । 
बुगज़, कीना, व इसद, मक्र, मुकरना, दंगा ॥ 
बस यही काम हैं मंगेडियों के शाम छुवा | 
इनका अच्छा सा कोई काम न हमने देखा ॥ 
ढूंहुने से भी न र्भगी कोई विद्वान मिकका। 
न कोई- चीरही ऐला कि गिरा; देंचे किला ॥ 
अंग खाने से. संग्रची रहे मति क्‍या मानी | 
भंग पीने से अभंगित रहे गति क्या मानी ॥ 


१० ॥| 


| 


. ( १५७६ ) 
भय के योग से खेडित न हो साति क्या मानी । 
भंग तोंडे व सुसेगाति व झछुनति क्या - कादी ॥ 
नाम ही मैं है तब केसे रहे हद्धि अर्संग | 
देख खरबूजे को ख़रबूजआा बदलता है रंग ॥ १६७३ ॥ 
बुद्धि भंडार हो क्षमा ने न इस को खाया | _ 
' श्ाक्ति चार रमापति ने नहीं अपनाया॥ती 
इस में संहार की है शक्ति यही दरशाया। 
इस लिये शिव ने इसे अपने ही घर छूटवाया ॥ 
आग; विष, व्याहू,  धतूरा की है संगत इसकी । 
इस को खा रचक्‍्खे सतोगुण य है हिस्मत किसकी।॥ १४.॥ 
बस अगर आपको ऊुछ देश भरा है करना | 
' बंश को जाति को गौरव से अगर है भरना 
अत- में शांति सहित होवे जो भव निधि चरना। 
कुछ भी निज चामके हित होवे जो करना घरना # 
भेग को छोड़ के निञ्ञ वंश का धघोषों थंब्बा। 
करदो इस दीन से भारत को सुयश का डच्बा ॥ १५ । 
२४--श्री मती तोषकुमारी देवों जी ( धम्म पत्नी श्रीमान्‌ ठावु 
करणेसिंह जी वम्मी रेस चहँडीली ) कहती हँ-- ' 
॥ खड़ी हिन्दी में ॥ न्‍ 
# काबित ऋ ४ हि 
मन में जो अण्ड वंण्ड जाती है सर्माय वही , 
हे बेग बेस बकने ज्तुबान कूग जाता है | 
आवी है न शास्मे चाहे कोई बेठा सामने हो , 
ऊकछ उनमादपना खूब प्रणाता है'।॥ 
पूछता है कोई यह किस का चढ़ा है नशो + 
' इत्तनी अचण कर गालियां छुनाता है । “ 
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( १७७ ) 
घोट घोट भर नित पीता हैं वबलम ऐसा , 
देवी ने हैं पाया स्वांग देखने में आता है ॥ १ | 
खूब भंग घोट कर पीता है न मानता है, 
इुद्धि हीन मरख बढ़ा ही कहलाता है । 
अधृत सममकता है पीना इसका ही रोज, 
वाह! वाह !! तारीफ के मीत जग याता है ॥ 
कठित्न बढ़ा है अक्खड़ी को समझाना ये कि, 
चेत करे हाय पेन चेत उर छाता है। 
ऐसे बुधूं चछम कों पाय छुढ़ती है देवी, 
वश चलता न मान मर मर जाता है ॥ २ ॥ 
में ने यदि जाना होता पीता है अनारी भंग, 
तो नहीं कदापि उर सेवा ब्रद धारती। 
पदी लिखी देवी एक मूरख के संस व्याही, 
धीरज से ज़िन्दगी जगत में ग़ुज्ञारती ॥ 
रहता है सत न जुबान पर क्रोध दना , 
लड़ने को आता है न सामने पधारती 
कहती हमेशा यह छोड़ दो नशा को हुम , 
मानता है पे न इसे शोक में उचारती ॥ १ ॥ 
# दोहा %# 
पीले मंग न घोंठ कर ! यह मानों सिख एक । 
पीवत ही सब जाँय मिंट | शीत्रहदि ब्राद्टि विवेक ॥४। 
मनें करें वेदहु सबे । मंग न पीना जोग ॥ 
संब सुध चुध विसराय दे | और जांय बढ़ रोग ॥९॥ 
२८---श्री मान्यवर ठाकुर कर्णसिंद जी वर्म्मा रईस चहँडोली 
गेस्ट हर दुआ गंज जिला अछीगढ़ कहते हैं--- * 


(१७८ ) 
यहत्परवर्श कम तचचत्नेन व्जयेद्ध 
यद््दात्म वहां तु स्पात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥ १८०१५ ह॥ 
सर्वे परवर्श दुःखे से मात्म वहाँ झछुखस । 
एताद्रिद्या त्समासेन लक्षण सुख दुःख योः॥ १८५५० ॥ 
देखों ! मनुस्मृति अध्याय ४ इलोंक १५९-१६० ॥॥ 
॥ अर्थ हिन्दी कविता में ॥ 
ऊपर जो इलोक दिये हैं जनें भेम से पढ़ लीजे। 
क्या ही उन का दिव्य अर्थ है सृक्ष्मतया ध्यान दीजे ॥ 
जितने कमे किये जाते हैं पराधीन होकर भाई | 
उन्हें यत्न से त्थाग दीजिये क्योंकि न हैं वे खुल दाई ॥ 
उन कर्मों में नहीं दुख है जिन्हें स्वतेत्न किया जाता । 
यही ध्यान में शव रख लीजे धर्म शास्त्र है दरशाता ॥ 
मन इन्द्रिय जब अपने वश द्ों तब ही परमानन्द रूद्ें । 
भाषण का है यही खुलासा जिस आप से कर्ण! कहे ॥ 
भावाथे-- “ परमानन्द ,, प्राति करने वाले मनुष्य को भंग कदापि 
न पीना चाहिये क्‍योंकि भंग-सेवन से मनुष्य स्वाधीन नहीं रहता, परा 
धौन (६ भंग के वहा में बेहोश ) होजाता है और जो पराधीन होता हैं 
अर्थात्‌ जिस का मन और इन्द्रियां वश में नहीं रहती बह परमानन्द 
 कदापि प्राप्ति नहीं कर सकता इस छिये मनुष्य को उचित है के भंग 
कभी भी न पीवे ॥ डे 
आगे चरकूकर आप फिर कहते हैं-.... ह 
, भेग न हे पीना भछके मानसों का काम | 
इस को पौकर तुम रोज छजावो नहिं नाम ॥ 
जब चढ़ जाती है भंग छुथ बुध नहिें रहती । 
बड़ा चूतिया दास दे खलकत सब कहती ॥ 
२६--अरीयुत सेयवद्देद्ररज्ञाजीसाहब दिल्‍की निवासी कहते हैं- 
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हर एक मजहब के छोग कहते हैं कि हमारे धर्म प्रन्थों में शराच 
पीने की सख्त मुस्रानियत है | क्‍या इंसाई, क्या मुसलमान, क्‍या हिन्दू 
सब छोग कहते हैं कि हमारे धम्मेप्रन्थ इन्जील, कुरान और वेदों में मय 
पान का घोर नियेध हैं। कोई भी धार्विक पुरुष यद कहने का साहस 
नहीं दिखा सकता कके हां, हमारे धर्मग्रन्थों में शरात्र पीता लिखा है | 
मेरी समझ में शराब ही क्‍या बल्कि कोई भी मादक दरुब्य जैसे गांजा, 
भांग, चर्स न पीना चाहिये | क्‍योंकि जिस चीज के खाने पीने से ख़ुद 
अपने आप को दूसरे के ताबे में कर देना पड़े, क्या उस चीज से 
सिचा हानि के और किसी तरह का फायदा हो सकता है ? 
देखो -हिन्दीकेसरी भाग २ अक १७ पेज ३ काल्म २ लाईन ४०-५७) 
२७---एक शायर ने कहा है--- 
यह भंग भी चह सबज्ञ कदम है कि अल हज़र । 
नुकसान इसप्ते रूह 'का है जिस्म का ज़रर॥ 
चक्कर दिमाग को है तो पेदा है दर्द धर । 
होशों हवासों अकुछों खिरद ,सब हैं मुंतशर ॥ 
काफी नशे को इस का.फक्त एक चुल्लू है । 
कमजफ आदमी हे तो च्ल्कू' में उल्कू दे॥ 
यदि आपको भंगड़ों की बातें सुननीं हों तो श्री मान्यवर पण्डित 
श्री राधाचरण जी गोस्वामी विद्या बागीश आनरेरी मेजिस्टेट और म्यूनी 
सिपिल कमिश्नर वन्दाबन की रचीहुई ““मंगतरंग”” नामक पुस्तक को 
अवलोकन कीजिये |! या भोंछे भाछे बमभोले >> मोछानाथ -- भूतनाथ 
के भंग स्नेही चेलों £८शिव-शिष्यों की शब्या के समीप बेठकर उन 
की वार्ताछाप श्रवणकीजिये ! क्योंकि मुझेतो यहांपर अब अन्तिम-प्राथरना 
के अतिरिक्त और अधिक कहने का अवकाश -- सावकाझ् ही नहीं है | 
सम्पादकीय-भाधेना # 
* ओरे मेरे प्यारे संग पैलि बारे भाईयों ! क्‍या अब भी अंग पाना 
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ने छोडीगे ? अरे ! यह चही भग हैं ।फे जिसने तमारे सारे अग भंग 
कर डाले अथात्‌ किसी काम का ही न रक्‍्खा | अरे | यह भंग वही 
डायन्‌ है कि जिसके प्रताप से आप विद्याध्ययन नहीं कर सक्ते | घ- 
म्मोन्नाति, देशोन्नीति, जातोमन्‍नति में नहीं छग सक्ते | संदेव आलूस्य 
से आलित रहते हो ! अरे ! यह भांग वही राक्षसी हे कि जिसके तेज 
के मरे आप सदा निरुतसाहा बने रहते हो | अरे ! यह वही पिशा- 
चछनी -: प्रतना है के जिसने अपने बछसे आप को किसी मुकम का है। 
जअहीं रक्खा और सच विद्वानों का दृष्टि से गरिराद्दिया | अरे ! यह्द 
विजया वही बुद्धि नाशिनी डाकिसी है कि जिसने आप के अच्छे अच्छे 
विद्वानों को अविद्वान, पण्डितों को मरे, झरचीरों को कायर, कबियों 
को कुक्कड, धनियों को शुक्कड, सबुद्धियों को निध्ुदी, पहलवानों 
-- बलवानों को नि्रेछ चनादिया | हाय | यह आूतनाथ की अंगमभूत 
सी ऐसी पापिनी है कि जिस के पीने से मनुष्य अन्धा होकर चौपट्ट 
राजा के समान सच्कों ( भरक्ें-छुरो को ) एक ही सा समझने छगता 
है । सथा--- 

ऊंच नींच सब एकहि ऐसे । जसे भड्शए पंडित तसैसे ॥ 

कुल मरज़ाद न मान वड़ाई । से एक से लोग छुगाई ॥. 

वेश्या जोरू एक समाना। बकरी गऊ एक करि जाना।॥ 

ऊंच नींच सब एकाहि सारा । भानहुं ब्रह्मज्ञान विस्तारा ! . 
दोहा>कोकिलक वायस एक सम, पंडित झूरख एक । 

न्द्रायन दाद्दिम विपय, जहां न मेकु विवेक ॥ 
अरे ! यह वही निगोड़ी-नाठी, खोटी-छोमे, हृठी-फ्लटी, बूटी दे 

के--जिसने तुमारी बुद्धिका नाश करदिया | अरे | जन्र बुद्धि --( मेधा, 
धृति, स्मृति, मति और प्रतिपसि आदि झाक्ति ) ही न रही तो फिर 
छुमारे पास मज्ष्यता केसे ठहरेंगी ? और जब आपके पास से मनप्यता 
जाती रहेगी तो आप जवश्य मृखूपने के काय्स करने रूगौगे अर्थात्‌ 
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वन्य पश्च समान विचरौंगे और सब छोंग भी आपको मूर्ख, मूढ़, अबूझ, 
अचेत, अज्ञानी, निरवुद्धि, शठ, अद्दिमकु, वेबुकूफ, फूछ, नादात: और 
नेशऊर आदि कुनामों से पुकारेंगे।इस लिये यदि आप बुद्धिवान बनना 
चाहते है। तो इस बुद्धि नाशक विजया का पीना झीघ्रता से छोड़दों ! . 
देखो | शारंगधरजी के इस--- 

“ घुद्धे छम्पति यद्‌ द्रव्य मदकारि तदुच्यत्ते ॥ १५६ |, 

देंखों ! शारंगघर सेहिता अध्याय ४ इछोंक २१॥ 

इलोक काभी यही स्पष्ट भावार्थ है | कि---जों २ पदार्थ बुद्धि 
का नाश करने वाले हैँ उनका सेवन मनुष्य कभी भी न करे अथोत 
भंग कभी भी न पीचे ॥ दामोदर-प्रसाद -शम्मो-दाल-त्यागी 

पोड़स-परिच्छेद 
॥ भड्भड़ियों-की-गपशप ॥ 

. एक समय एंक बाजार में एक विद्वान मादक द्रव्यों के खानपान 
के निप्रध पर एक थड़ा गम्भोर व्याख्यान दे रहा था जिस में भंग का 
मेग भी किया गया था | व्याख्यान अभी पूरा भी न होने पाया था कि 
चटसे एक भांग स्नेंहीं, जिसका नाम बज्ञरेगबली सिंह साहब भंगडियों 
का गुरू था, क्राधान्ध हो माडियेके सदश रक्त बणे नेत्र करके सिंहनाद 
कर पुकार उठा--“ क्योंरे भमतनी रांड के! अब तू ऐसो हेगयो सो 
हमारी मेग भवानी की निन्‍्दा करे है । कहै तो अमी तेरी टांग पकड़ दूं 
मारूँ और पढ़ियो--छिखवो,कहियो-सुनवो सगयों मुल्य दैडें?”| इतनेहदी में 
अगेड़ियों की एक चौपई चौपाई गाते हुए आपहंची जिस में भेगढ़- 
शुरूजी जामिले और उछल २ कर नीचे लिखिहुए रागअछापनेलूगे--- 

... # दोहा #€ 
काहे को जप तप. करे | काहे को ब्नत- दान । 
भांग मिर्चे भोजन करे | हंदय बसे भगवान ॥ . : 
श्छ्ठ - ह 2 
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तेज़ बाद्धि बल,.को करें। हरे सकरू_.सन्‍्ताप ॥ 
भांग भांग सन में कहे । तन में रहे न पापत॥ा 
जम कारन तारन तरन | हरन सकल भव भीर | 
या विजया के योग सो | रोग न रहत रारीरा . 
योगी जन जप तप करें । रहें सदा मुख मौन । ' 
, विला भांग भगवान को । भजन न भावे तौन ॥ 
डाक शारद नारद नझछुछ । सनकादिक दछुवौस । 
भक्त भये भगवान के । विजया के विश्वास ॥ 
# सबैया # 
पहिले दोहि मथ्पों शिवने द्वितिये सनकादिकको अत घारयो । 
देव दिगम्बर भारद शारद व्यास रूईं -त्ब वेद उचारचों ॥ 
अंगदादि छुआव रई इनुमन्त रूई तब लेंकहि जारबों | - 
या विजिया बलवन्त महा जब राम छह तब रावण मारो ॥ 
शिखिरणी-छन्द ॥ 
'अधेले की चूढी मिर्च दमड़ी की : केलई । 
मसाका पेसे का रगढ़ कर गोली करलई ॥ 
लिया साफी पानी हुगत कर छानी सहज में । 
पिवेंगा जो कोई हरि हरि भजेंगा लहर में ॥ 
कवित्त-चहे चित्रकूठ मे पवित्रेते छुचित्त हो के नित्तदी अवीन 
पढ़े वेद आ पुरान को। चाहे तंत्र यंत्र से अघोर घोर सिद्ध . 
करे, चाहे करे कानन गोविन्द झुण यान को ॥ चाहे शिव- 
एम गिरिनार के झुफा में बेठि करे ज़प जोग यज्ञ कोंगटिस 
विधान को । ज्ञान सों अनेके भाँति करे विप्मान दान बिना 
भाँग भज़िवों न भावे भगवान को ॥ १ ॥ 
गणपति ज्ञान के निधान भये भांगही तें भांग ही सें शेष 
जाम भार सो बचे रहें भांग ही दें पाछें विष्णु: भांग तें 
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सेंहार शिव भांग ही तें ब्रा नित सधष्टि को रचे रहें ॥ मांग 
ही से सिद्ध ओर मुर्नीद्रं महाराज भये, इन्द्र के हमेशा मोौद 
मंगल मसेरहें। कावे शिवराम थिय सांगको अभाव वड़ो माँग 
सों गाविन्द हू फर्णीद्र पे नचे रहें ॥ २ ॥ 
॥ चार्णी ॥ 
भंग कहें सो बाबरे | विजया कहें सो कूर | 
इसका नाम कर्मछापती | नेन रहें भर पूर | 
भंग गंग दोऊ बहिन हैं । रहती शिव के संग। 
तरन तारनी गंग है । लड़ा खानी भंगद॥ 
साधों खाई सन्‍्तों खाई । खाई कुंवर कन्हाँई । 
जोविजयाकी करे बुराई । ताहि ख़ाय काछुका माई ॥ 
जोविजयाकीकरेवदबोई। वाके वंश में रहैन कोई ॥ 
जो भंग का करे एगेछा । उसकी माकुची वापपिछा॥ 
आये आबे आबे ऐसी लहर आवदे। 
कि हाथी का सवार भुनगा ही नजर जावै॥ 
. हाथी मच्छड़ सूरज जुग्ु॒त्‌ जाके पिये रछखात । 
ऐसी सिद्धि छोड़ि मन म्रख काहे ठोकर खात ॥ 
हरी भांग में हरि बलें। भूरी में भगवान | 
या विजया के सकल गुण । को करि सके बखान॥ 
भरे | ऐसो कौन है? जा भांग भवानी की पूरी पूरी बड़ाई करि सके क्‍योंकि 
विजया हरि को रूप है । को कहि पावेै पार । 
कुछ अभुता छुमसों कही | भेम बिलोकि तुम्हार ॥ 
बहुधा मंगड लोग भंग राक्षसी की मिध्या स्तुत्ति में ऐसी ही गपशप 
हांका करते हैं | और इसी प्रकार अन्य नशेबराज भी अपने नहझों की 
असत्य बड़ाई में ऐसे ही गपोड़े मारा करते हैं | यधा-- 
गॉजिवाज़ कहता है - 
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जिसने न पी गांजैफी कली । उस लड़के से छड़की भरी ॥ 
हुक्कची बकता दे-हुक्‍्का इरि को लाडको, राखे सबकी माना 
भरी सभा में यों फिरें, ज्यों गोपिनमें काना 

.... ॥ शेर 
मज़ाइस्का चकखी तो पीलोज्ञरा, फिज़लीयचक नाता सबसे बुरा। 
निहायत्‌ मज़ा इसमें है बेनज़ीर, इसी से कियाहे यविक् नेपिजीर॥ 
तमाकू वार चिल्लाता है---- ४ 
'कृष्ण चले वैकुण्ठ को, राधा पकड़ी बांद । 
यहाँ तमाकू खाय, लछो, वहाँ तमाऊकू नांहि ॥ इत्पादि 
॥ हुक्वा खंडन-तज्ं ख्याक | 

विन पीये नहिं हानि तुल्दारी, छाम नहों कुछ पोौने में।: 

डाली .का यह झार लगाना, दाग लगाना सीने में ॥ 
क्यों चुकूसान न होंगा उन को, गरमी के जो महीने .में ।. 

डीक हुपहरी . चककर आकर, भरकर पौीसखयें पसीने. में ॥ 

सोच समझ कर चलो पियारें, होना क्या. फिर.हीने में । 

तरह तरह के मजे रूगाकर, ख़तरा, .करना जीने भें ॥ 

छिके हुए काहें आय चचोरें; होये॑ लड़ाई छोने में। 

बे मंतकब मत जिस्म जरकाओ हुका' आग उल्लीने में ॥ 

ध्यान छगाओ पर ब्रह्म से उसी कि आंज्ञा नित्य करो। 

'सदाचार आरूद होथ कर सत्यमार्ग- चल दुःख :वरों॥. 

तजि छुसंग परे के सुसंग- में हुव्येसनों से इुर्विचरों । 

वेदविरोधी काम छोड़ सब -नियम धर्म का. ब्रत-पकरों ॥ 

“आफू भांग आदि जे आदक - इनक्ले “ फन्‍द से तुम चपरो। 

इुःख बड़े बढि गए .इन्हीं. के पीने से सब हंगे पतरों.व. 
चृथा, आद्य धन -धर्म:खोय मति..बुरे. हुझ के झार परो 4. 
सर्वे दुःख की खानि हुक को तजौों छक्ख़ को मत कतरो.] - 


# ओदइम-खम्त्रद्म ३६ 


«----ही ३०२2४ 0००७० 


सप्तदश-परिच्छेद 
# यथशुनापुत्न-विचित्र-चारित्रि # 
बन हब] «है --++5 
एक दिन मेरेबड़े भाई [ नारायणदासजी ] अपने मन्दिर में बैठे हुए 
श्रीमतृमागवत की कथा श्रवण कर रहे थे | वहां पर ३०-४० यमुना- 
पुत्र ++ चौंबि भी उपस्थित थे । जब कथा समाप्त दोचुकी तब उन्हों ने 
मुझ से पूछा | कि-कहां से आया है? 
' जैं--आय्येसंमाज से ॥ 
एक़ य० पु०-अरे | आव्यैसमभाजी तो सबकी छुराई करी करेंहैं॥ 
औैं--महाराज ! आप की तो नहीं करते? 
य० पु०-अरे! हमारी कैसे करेंगे? और जो करेऊँगे तो उन के 
करें सो होही का है |. अरे! देख-हमारी वडाई तो अआीबाराहजू महाराज 
पहिले है सत्यसुग में कर गये हैं ॥ - -' हे सुन-+ 
माथुराणां हि ,यद्ट्॒प -तन्‍्मे रूप वहुंपरें। 
एकस्मिनू भोजिते, विभ्रे - कोडिमंवति . भोजिता ॥?५था 
त केशव -समो देवों न, मार समो द्विजः 
न विस्वेश समे- लिडु- सत्य .सत्ये वसुंघरे ॥१%८॥ 
माथरा ' मम्र॒पृज्यादि माथुरा मम वहछुभाः । 
माथरें ' परिवुष्टेवे -तुष्टोईई नाञउच्र सशप एश्ष्द्या 
भाथुरा:: परमात्मानों साथुरा परमा शिपःोओं 
माथुरा !मम वेहावै सत्य सत्य -बसंघरे ॥१ ३०) 


( १८६ ) 
भदात॑ सव्‌ तीथानि पुण्या न्याय तनाने च॑ । 
मेगलाने च सवाणि यत्र पचिट्ठान्त माधरा: ॥१६१॥ 
भाधुराणांतु... यदूप॑ . तहुपंगे विहंगमः । 
ये पापास्ते न पश्यंति महूंपान्माधरान्‌ छिजान्‌ ॥१६२॥ 
अर्थे"जो रूस माथुर ब्राह्मणों का है वही रूप मेरा है। हे पृथ्वी! 
सौ कोटि ( करोड़ ) ज्राह्मणों के जिमाने का जो फल होतादे वही फरक 
केबल एक माथुर ब्राह्मण के भोजन कराने का होता है ॥ १५७ ॥ 
है एृध्ची | में तुम से यह सत्य सत्य कहता हूँ कि जैसे देकतों में 
केशवंदेव और महादेव के छिल्लों में विश्वनाथ ओष्ट हैं वैसेही सब 
ब्राह्मणों में माथुर वाह्मण श्रेष्ट हैं ॥ १५८ ॥ 
दे पृथ्वी ! माथुर बाह्मण मेरेपूज्य हैं, माथुर म्ाह्मण मेरेप्यारे हैं इसी 
डिये में माथुर ब्राह्मणों के सन्तुष्ठ होने से सन्तुष्ठ होता हूँ ॥ १५ ९॥ 
दे पृथ्वी | में तुमसे सत्य सत्य कहताई कि माथुर वृह्मण मेरी परम 
आत्मा, माथुर वह्षण परमाशिपरें और माथुरजह्मगं मेरी देदहें ॥१६०॥ 
सबरे तीर्थे वहीं निवास करें हैं, पुण्य पवित्र स्थान वही है, मंगल 
भी सब वहीं हैं जहां माथुर बाह्मण स्थित हैं ॥ १६१ ॥ 
है बसुन्धरे ! माथुर आाह्म्णों के पूजन से में परम संतोप को प्राप्त 
होता हूँ क्योंकि जो माथुर ब्राह्मण हैं सो मैंही हूँ, जो पापात्मा पुरुष हैं 
वो इनको नहीं देखते अथांत्‌ नहीं पूजते ॥ १६०२ ॥ हि 
देखो | श्रीमत्‌ बाराह पुराणान्तरगत्त श्रीमथुरा महात्म्य अध्याय .श्श्थी 
दूसरा य० पु०-अरे! देंख-हम याह्न सों बढके सुनावें हैं-- 
आअनृचो , माश्रों यजत्न चतुत्रेंद सतथा : परः । 
चलुर्वेद. परित्यज्य माथुर. परि - पूजयेव ॥१४८४श॥ 
कर्षोीबछों दुराचारों धमे मांगें पराह झुखः | .. ... 
इेद्शों फूजनीयों पि- भाथुरों मम रूपधुक ॥१5४॥ : 
एके न पूजिते -न॒स्पान्माश्रेणाखिकं .हितत्‌ । 


ेल्‍ ( १८७) 
वेदेइचतुर्भि नेवस्पा न्माशुरेण समः पुमान ॥श्द्वदा। 

अथै>जहां बिना वेद पढ़ा माथुर आाह्षण हो और चारों वेद का पंदा 
भनन्‍्य ब्राह्मण भी हो तो वहां चार वेद पढ़े ब्राह्मण को छोडदे अर्थात्‌ न 
पूजे और विना पढ़े ( मूर्ख ) माथुर आह्मण को पएजै ॥ १६३ ॥ 

यादिं माथुर बरह्मण खेती का करनेवाछा हो, दुराचार करन में वछी 
अधीत्‌ महादुराचारी - दुरात्मा ( दुष्ट >> पापी ) हो, धर्म मार्ग रहित 
अर्थात्‌ अधमींद्दो तोमी प्रजनीयहै क्योंकि वह-माथुरवाह्मण मेरारूपहै १६४ 

एक माथुर वाह्मण के पूजन करने से सब काम होजाते हैं, चारों 
बेंद्‌ के पढ़े हुए वाह्मण का पूजन माथुर वाह्मण के पूजन के तुल्य नहीं 
होता अथोत्‌ मूखे माथुर वाह्मण का पूजना अच्छा है अपेक्षा एक अन्य 
बाह्मण के जो चारों वेदों का पढ़ा हुआ हो ॥ १५६५ ॥ 

”. तीसरा यर० पु०-अरे | त्रेतायुगरम श्रीरामचन्द्रजीन तो यहांतक कद्दी 
है | कि-तुम संदेवके लिये मेरंपूज्य हो, रक्षकहा औरपोशकहा | यथा- 
भवन्तों मम पूज्या हि रक्ष्या: पोष्याइच सर्वदा॥ १६६ ॥ 

तुमोरे ( माथुगें के ) पूजन करने से परमात्मा प्रसन्न होता है। यथा- 
'ओऔषां पूजन मान्नेत्र परमात्मा अहृष्याति ॥ १४६७॥ 
देखो ! बाराह पुराण-मथुरा माहात्म्य अध्याय ४० इछोक ५४-५५ 
ज्ञुग हो चार वेद के ज्ञाता । चालुर्वदी नाम कहाता ॥ 
सुमकों सबज़ञग शीश नवाता | दश्ोन तुमरा सबको भाता ॥ 
चौथा य० पु०-श्री शाट्रहन जी महाराजहू हमे को बड़ो समझते 
हे | देखो | एक दिन यज्ञ में मुनीसरों की गिनती पूरी न भई | तब उन 
ने संखा पूरी करवे कों कछ माथुसन को मिलाय छीनों और क्यों कि 
एक * चौथे के पूजन. को मह्यतम एक £ हजार मुर्नाके बराबर होयहै || 
पांचवां य० पु०-ल्लै! हमारी हू सुन-द्वापर के अत और कालियुंगं 
के आदि में श्रीकृष्ण भगवान. ने हूँ हमारे गुन गाये हे और हमें यम्य॑ 
करत देख के राजी भये हे और फिर हम सों यग्य को परसाद --भात 
मांग के अपुन ने खायो हो ॥ 


( १८८ ) 
छटठा य० पु०-अरे ! हमारोह्ू एक का्वत्त सुन-- 
भरे भरे दिपत अखंड भुजदंड देह अष्ट पहर ठाढ़रह रविजा 
के द्वार पर-। देत हैं अनेकन को दान वरदान सदा- एज 
सो उतरे भवसागर के पार पर ॥ ऐसो कियो यज्ञ कोदे: 
तेतीसों जो आये सुर मोहन न पहौंचे ध्यान महिमा अपार 
पर । पांच हज़ार ब्ष भये तब आये है कृष्णचन्द्र मांगी 
ही भीख आय माथुर के द्वार पर ॥ 
सातवां य० पु०-अरे भैया ! वेद मतावठ्म्बी, दक्षिणी वाह्मणों ये 
है हम को वेद मार्ति कह्मो हो |। 
इसके वाद एक और चौवेजीने,जों कुछ पंढ़े मी थे, कहा-सिंवाय इन 
उक्त प्रमाणोंके औरमी अनेक प्रमाणोसे हमारी बडाईपाई जातींदे । देखों,! , 
श्रीशंकराचाय, रामानुज, विष्णु स्वामि , निम्वाकोचार्य, बल्लमभाचार्य, 
आदि:ने सी हमको परम उत्कृष्ठता के साथ मान्य कियो सो उनके' केख 
पत्रों से स्पष्ट हैं और अकवर, आल्मगीर, शाहजहां के फरमान-भी दम 
लछोगन के पास हैं और लीकजरनैक साहब वगैरह के परमांन राजा, 
महाराजों की सनदें भी हमारे छोंगन के पास मौजूद हैं ।॥ 
सब भलकर"क्यों साब | कही, का इतने पै ह कोऊ हमारी 
बुराई करसके है ? ॥ इस को सुनकर मेरे बड़े भाई ने कहा---नहीं 
महाराज | किसी की भी ताकृत नहीं है | जो आपकी छुराईं करसके | 
यह ( मैं ) तो कुछ समझता नहीं है ॥ ह 
मैं---अजी महाराज ! आपने जो कुछ पहिली बातें सुनाई-हैं सों 
उन के लिये तो मैं कुछ नहीं कहूँगा क्‍योंकि वह. समय ही.बीत॑ंगया . 
पर अब आप को कुछ वत्तेमान: समय का चुत्तान्त सी विदित है? 
सबजनें--बरक्षंमानः को बितांत कैसो ? 
मं--कुछ . कहनाहीं चाहताथा के चट से उठकर---« 


€ १८०) 

एक चौबैं--अर ! जा समय में भी हम सत्र सों सब्र वबातन में 
घढ़के ४ । देख | एक भीख मांगवे में द्वों हम ओर सबरे मिखमंगन के 
कान कार्ी करें हैं अथोत्‌ हमारे बराचर काऊ भाख मांगबाऊ नांय 
जाने | सुन | एक पोंत परमेघुर का न मानव बार सराडग्रिन की बरात 
आई सो हम बहाँ हूँ जाधमके आर उनसो जै ऋषमदेब की, जै मद्ावीर 
स्वामी की कहिकें कहिवे छगे | कि---महाराज ! तुम वड़े घरमात्मा 
ही । तुमारें जीउ की बड़ी रच्छा होय है| तुम तो मैया खटमछ, पिस्सू , 
कीडी, मक्कोडी, तक को नांय मारी हो किन्तु उन को पाछौ करो हो । 
तुम तो बढ़े सारी दयावान हो । हम त्ो तुमारो कड़ी नाम सुन के बड़े 
दूर .सों आए दँ॥ 

महाराज ! हमदू तो हुलियां के एक जीचत्र हैं | देखो ! दो दिन सो 
मांगे में हमकों कछू नाय मिछो सो भेया दया कर के कछू हमह 
को देठ । जब हमने विनफों ऐसी दो चार मन मुहांतीं बातें सुनाई 
तो दूल्हा के बापने हमकों पांच रुपया दये | हम रुपेया छत खेम ही 
चछऊदीये । कही, केस नास्तिकन को जाय मारो | बस जद्दी हमारी 


पजतुराद है ॥ 
दसरा चौंब---अरे जाद्न सो वढ़के हम तोष एक आर अपनों अ- 
कक सनातें हैं। सुन्‌ | एक वल्त एक ठंडा सड़क पे हम द्वार क- 
| सी को गये हे । सो वहां एक मुस्तछमान बडा आदमी मिलो | वाने 
) पूंछी ढ“ तू क्‍यों भागता € १ !! हमने कही महाराज £ हमतो हब्चा 
छेव आये हैं | वाने घंछी तू क्‍या चाहता हैं £ हमन कही मिंयांजी 
जो तुम देदेठगे सो ही छेछयगे रुपेंया-पेला | वाचे कह्दी तू तो हिन्दू 
काफिर है । दम हिन्दू को नहीं देते | यह सुन के हम फिर गडुगड़ा 
के बोड़े अजी मिंयांजी ! हम हिन्दू तित्दू इन्दू सिन्‍्दू ।भर्या मछच्छ कछू 
माँय जाने हमयो नची साहम्र की म्हेजत के मछंग हैं। चस्र भ्रया बस ! 
ज. सनते द्वी वाको रोम रोम राजी दे गयी | वाने खुरी सा खीसा में सो 


नर 


६ २५९० ) 
निकातस के दा ज्विहर। साही अच्चल् डब्नचछ हम का देदोने | जऊैया ! डंपंया 
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थँ कछ न कलछ खूही केआओ करं है | हम तो विनय के सामने 


जासे दह राजी है है के खूब हंतों करें हैं ॥ 








अरे |! जौ वह संकल्प नांय करें तो मत करी हमारों का हुकऋछान हो 
ह्लै || आअरे ! हम तो सर कराइ ऋुन्दहड च्छ आर चातें चनाइ घुनूड का चान्छ 
न कछ छेही मरें है ] कल्छ की बातह हाथरस की रेल पे एक भरों से 
आदमी उतरो,हमने पंछी-का भडया तीर्थ जात्रा क्रेरैनो । वह औैलो हमतो 
आर्य्य हैं, बतल्यओे समाज मन्दिर कहां है ? हमने बाकी समाजमें 
जाय बैठारो. तद पूंछी-कहो कलछू कर ऐर करोगे ॥ वाने कहो-हां हां 
फरैंगे | तव हमने कही-हनही दुम्हें सैर सपह्या कराय रूचैंगे । सो ऊैया ! 
वह राजी हैं रयो तव हम चाय के उद्े मार मथुरा की उपरी ची 
बताई फिर दिसरानत की चारती दिखाई पर डर के मारे दासों क न 
कही कि जमनाजी पे कछू सेठ चडढाऊों | फिर ऊमदा के किनारे दे 
दिखाचत भये आारीया समात्र में लेके छोंड दियो तव हमने वास 
कि महात्तञज ! तुमार गरू दयानंद जी तो चडे परतापी रूए 


३ .. 


उडों तप कीनों हो लोर गरीच अनाधन की देचो वताओं हो ज्वर इन 





छू गरीबद को देआओ करो हो उ्मेर मद्चधराज में वे गसीक हों स्पे मोद्ठ 
को कछू देंड | चस मैया! ऐसी रूल्लछो पतो की वादे कहीं सो वह 
राजी हैंगयो और रुपया चार हम को देनयों । कहे मैया! इस कैते हैं 
पक्के मैंरेयः के आारीसनहूं सो लाये पिना दाय रहें हैंवा 
चौंथा चौथें-झरे ! हम छीचा झत़ठी और खास पीटी हूँ नें बडे ६ 
लपण होओ करें च्डेँ  देंख 4 एक देर एक वानन से, जो अल क्र ४ 


(१९१ ) 
ब्छ|कट साब कहावेंहे, हम चेवेन की कछू बुराई छापी ही सो हमारे एक 
कविराज ने वाको डुपड्टा उतार छीन छीनों और एक थप्पड़ मार दीनों 
तब सो वो हमारी बुराई नांइ छाप है ॥ ह 
ग्र०---कविराज ने कविता ही में उस का उत्तर क्यों न दिया 
उ'०--ज(ञरे भैया ! कबिता करवे में तो बड़ी देर छगी करे है ॥ 
अ०---अजौ महाराज ! देर छंगे तो छगने दीजिये किन्तु छिखा 
, चट का उत्तर तो छिखावट ही में दिया जाता हे और हाथा पाई करना 
तो भछे छोंगों का काम नहीं है क्योंकि यह तो मूर्ख उजड्डों का काम 
। यदि सब ही छाग ऐसा अक्खडपने का काम करें ता कवि और 
कुक्क ड़ में फर्क ही क्‍या रहे ? 
उ०---अरे भैया! हमारे कविज्जी भेग-भवानी की सेवन बहुत 
करो करें हैं जासें कबू * वाकी छहर मेंडहराय उठा करें हैं और कबू 
आहूस में हूँ पडे रहें हैं | बस यही बात है कि उन का कोई काम 
लिखने-पढ़ने का ) पूरा नहीं होता | अरे भेया ! हमारे कवि जी 
निरे कवीशवर ही नांयने | वे तो तीतर-वंटेर के समान आधे कबि और 
आधे कुकड ->'फकड -- अक्खड हैं ॥ * 
अ०--बाह ! यह बात तो मुझे आज ही बिदित हुईं ।कि आप के 
कर्वाश्वरजी कुक्कड --फुक्कड़ -- अक्खड़ भी हैं । मेंतो उनको एक बड़ा 
सुशीछ विद्वान समझता था | खर-यह कहावतें भी देखने में आगई--- 
१-विषरसमरा कनकघट जसे। 2: 8०77९०६ घा्&। ६88 7086 
पांचवाँ-- अरे! हमारे बरबबर कोऊ नांयने, देख ! चारों सम्प्रदाय 
के आचार्य्यों न हमारे बडेनको चरन पूजनकियो,५२राजाओं ने सन्‍्मान 
कियो और दिल्ली के बादशाह ने सत्कार कियो | यथा--- 
चतुर्णा संग्दाया वामाचायें थेमे वित्तम 
उजागरांधप्रि पदमानि पूजितानिश्व मक्तितः ॥१६८॥ 
द्विपश्चाशदअभूप * बन्द 'मार्थितोय उंदारघी: । 
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(१६४० ) 
मसुरायां रवीचकार पौरोहित्यं तदीयकय ॥१६५॥ 
.शुभयदीयर्वहामीविवित्रेस्वमत्कुतव्चन्द्रमरी चिगौारैः । 
दविल्लीखरोनाकपरों करोंत्किस्‌ सुसत्कृत नाकगशुरूपमेयम्‌ १७० 
॥ देखो ! खाथुर भास्कर पूष्टि ५०-२१ छोक ५०-५१-७८५७४ ॥॥ 
छटा-अभरे! अभट्ठन राजा, राउ, मछन्त, गुसाई हमारे लिये शिर 
झुकाया कर हैँ | यथा--- 
दवा-भानु छुत्ता के पुन्न हम, बेद विवित ॥५खरूपातत । 
सदा कृष्ण बलरागपद, ध्यान धरें निशामाच ॥ 
चऔी०-ध्यान घरें निशपात नाम चातुर्वेदी कहतकामें। 
राजा राज महन्त शुसाई हर दम शीश न्वामें ॥ 
किव्यरूप विद्वान :कूवी पंडित गुणवंतर रूथा में 
खातचा--अरे भशया ! आज कल हू हजारन वाखंन जात्री जाना 
को आय आय के हमें पे हैं ॥ ;४ 
उर्वा--ऊुँछू ओर छुनांगे ? 
बड़े भाई---महाराज ! झाप बड़े हैं आप की माहिमा का पार कौन 
पासक्ता है ? अयात्‌ काई नहां ॥ 
शब्दार्थ--यमुनापुत्र -- सथुरा के चोबै | विचित्र -- मनोहर । च- 
रित्र 5 वत्तांत । माधुर -- यमुना पुत्र -- मथुरा के त॑,थ पुरोहित चौथे ॥ 
नोट--मिंय पाठकों ! यहां पर पढ़ने में श॒ुद्धाशदु का विचार न 


करना । जो जसी वीली बोछता है उस की वेसी ही यहां पर नकल 
की गई है | 


( नेपथ्य में ) क्‍या होरदा है ह 
बड़ेभाई---( सत्यार्थीजी को देखकर ) आइये आइये !! बैठि- 
ये !॥! चोंत्र लोगों की बातें सुन रहाहूँ ॥ ' 
सत्याधीदी-- बेठ कर सब छोगों से ) मद्ाराज । यह झौग 


| (१९५ » 

६ चने ) बातें तो मीठी मीटो करते हैं किग्तु विधा का आदर नहीं करते ॥ 

एक वृद्ध माधुर--भरे ! विद्या तो दूर रही | हम तो महा विद्या 
को संवकार -+ पूजन करी कर्र हैं | अरे ! जा जगत में हमारे बरव्बर 
तो काऊ हंऊ नांथ | जब तो सत्र जने हम ( चार्या का ) पूजे हैं॥ 

सत्याथीजी -- महाराज ! आप का यह कथन जअसत्यता सहित हैं 
क्योंकि सब्र छोग आप के केच्तेन्यों की समालोचना बुरी करते हैं [| 

वद्धमाधर--जरें ! कोन करे है ? 

संत्यार्थीजी--संत्र छोग ॥| 

इद्धमाथुर--अच्छो | दो-चार के नाम तो बत्ताय ॥ 

सत्याधाज--ओ_» |! कान छगा सुनियेग। ॥ 

१--अगत्रि ऋषिजी आपके पूजन का वर्जन करते हैं | यथा--- 

माधुरों मागधत्चैव कापटः कीट कानजोौं । 
पंच विम्मा न पृज्यन्ते वृद्वस्पति समायादि ॥ १७१ ॥ 

माथुरों -- मथुरा के चौने| देखा [ अश्रिस्टाते अ० १ चलो ०३८६॥ 

२---महर्पि दयाचन्द ने कहा है-- मथुरा तीन छोकसे निराछी”? 
तो नहीं परन्तु उस में तीन जन्तु बड़े छीलाधारी हैं फि जिनके मारे जल 
स्थर् और अन्‍्तरिक्ष में किसी को झुश्न मिलना काठ्न है । एक चोबै 
जो कोई स्नान करने जाय अपना कर लेने को खडा रहकर बक्ते रहतेंहें 
छाओं यजमान ! भांग मर्ची और रूंड्डू खाते पीवें यजमान का जय £% 
भनावें, दूसरे जल में कछुब काटही खाते हैं जिनके मारे स्नान करना 
भी घाट पर कठिन पड़ता है, तीसरे आकाश के ऊपर छाछ सुख के 
बन्दर पगड़ी टोपी गहने और जूते तक भी ने छोड़ें काट खा धक्के . 
दे, गिरा मार डाले ओर ये तीनों पाप आर पोपजी के चेछों के पूजनीये 
हैं मनों चना आदि अन्न कछुत ओर बन्दरों को चना शुद्ध आदि 
और चौबों की दक्षिणा ओर छड्डुओं से उनके सेवक सेवा किया 
फरते हैं ॥ देखो! सत्यार्थप्रकाश पाष्टि ३२४ पोकि < से १७ तक॥ 


( १९४ ) 

ऋ---श्रीमान्‌ बावू ततोताराम जी वम्मी वकील हाईकोर्ट पश्िवमोत्तर 
देश अलीगढ़ निवासी कहते हैँ---- 

मधथरा के चौंचे प्रसिद्ध हैं। इन में बड़ घनी हैं' बछी हें१] परन्तु 
विद्या के चेरी हेंए। यमुना तठ वठकर जन्म पूरा करते हैं+।पढ़ते लिखते 
एक अश्षर भी नहींहेँ४। भोजन को भरी भांति पहचानतंह | घी।मैप्ठान 
रहित मोजन को भूत भोजन कहततहैं । छड्डवा पेंडे तो चांहे वर्षों तक 
खाते रहें | चिजिया इनकी जन्म छुटी है | व्यायाम करतहं५ ॥ 

कठु वचन कहकर दूसरे को दुःख नहीं देते ६। सन्तांप भी 
इतना है कि याचक में होना कठिन हैं | आप, दुःख सहकर यात्रियों 
को सुख देने बाछे हैं | यात्रियों को सुख उन से बहुत मिलता है७ | 
कहने में बड़े चतुर और निडर निदान चोबे जितने हैं. उनमें खोजने 
से भी फोई मरठीन मुख न मिलेगा | सब, को. चैतन्य और प्रसन्न हम- 
ने देखा है | इनकी ख्तियां इन से भी अच्छे स्वभाव की ओर देवी 
स्वरूप हैं ८ |॥। 

मथुरा के बन्दर भी चौबों से केम प्रसिद्ध नहीं हैं । हाट, वाट, 
घाट, सब बन्दरों से भरे हुए हैं | कोई स्थान बिना बन्दरों के देखने 
में नहीं आता हैं। भांति भांतिके उपत्व नित्य करते हैं। नगर के छोंग. 


और यात्रियों को बहुत कष्ट पछुंचाते हैं | प्राति वष॑ १०-२० मजुष्यों 
को छत्तसे गिराकर यमल्तोक में पहुंचाते हैं | बन्दरों की लीला बर्णन से 


चाहर है ६ | कुछ पकड कर वन को भजांदर्य गये परन्तु फेर 


भी चोबों से कम नहीं हैं ॥ 
७ अ॥ 


चोबे ओर बन्दरोंके सिंचाय मथुराके कछुबभी प्रसिद्धहं। ये बढ % 
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स्थूल होते हूँ । विश्रान्त घाट पर्‌ इनकी अधिकता है | इनको छोग 
चून की गोली और अन्न जादि डाछते हैं । कोडे कोईं काट भी खाता 
श्० | | ॥ देखो | “ न्नज विनोद ? घृष्ठि ८८ ॥ 

* | $ नोट्स ऋ# 
१-जन्न थे तब थे किन्ध्र अब तो न धनीह र न बढीहीं हैं ॥ 


€ १९० ) 
४२-जत्र विद्या के त्रराहें तबही तो बहुत € १०-१० सर ) खाकर 
अपना नामविख्यात करंतेंदें अर्थात्‌ चार्चे पण्डामें वही बहुत व डरा 
आर अच्छा चतुर कहाता हैं जो सबम्न अधिक खाता दे | बथ +-+ 
नरों में नॉआ“पक्षियों में कॉआ । 
डरों भें हौआ--पण्डों खोजा ॥ 
बहुधा चीवे छोंग अपने अधिक खान ढ़ाई म॑ कहा करते हैं। 
# काचत्त # 
आठ आठ आख्वेर चार चार चारवेर, एकेक अनेक 
बेर यही ठेकठानी है। पूरी पिप्तताइओअर मिठाई दो 
चार सेर, झोर परसेयन ने हार हार मानी है ॥ मूंग 
लूट कूद खात भात ख़ात ना अधात,ष्योको सोखजात 
लेसे वारू चीच पानीहें | और छोगनकों भूख सांझ 
आऔर सवेरे की, चोबेजी की मूंख॒ एक दमकी चखानीहे ॥ 
परन्तु त्रिद्यावान बहुत नहीं खाता | और बहुत खाना योग्य भी 
नहीं है | यधा-- 
बड़े पेंद के भरन का | हं रह्ाम इशख बाढ़ । 
याते हाथी हहरि के। दिये दांत दुइ काढि ॥ 
नाम भजन को आलती ! खवे को तेयार । 
तुलसी ऐसे पतित को | वार वार विक्कार ॥ 
-जमुना तठ पर न बैढें तो क्या करें वह तो डनकी जाविका 


का दबोर है || 
७४-पढ़ लिखकर क्‍या करेंगे ? जब कि बिना अक्षर ज्ञान के ही 


सेंकर्डों चरन इसारों रुपये पात् -- कमालेह ॥ 
७--वहुथा अब व्यायाम भी नहीं करते ॥ 
६-आपस मेंतों झरें, तरें; तू, तड़ाक, कयारें, हांर , क्‍्याबे, हां 
है, औरे आदि डाब्दों का प्रयोग क्रियाही कर तेंद कि 


र 


६ १९६ ) 
कमी यूरीत्र यजमानों ( दाताओं ) को भी कठु बचने बोछते दें 
और ऊब कोई घुरा मानता हैं तो अपने ५चात्र के कारण कट्द 
देते हैं | कि-भरे य॒दां की तो बोल चालदी ऐसीहे | संन--- 
बोलन्‍न्त हेंछा बचलन्त गारी | देखी कानह मधुपुरी तिहा रा ॥ 
७-यदि यात्रियों को उन से सुख मिलता है तो उनको भी यतत्रियों 
घन खूब मिलता हैं ॥! र् 
४-इसका मतछत्र मेरी समझ में तो नहीं आया किन्तु वकौरू 
तोतारान जी ने तो अपने दिलम कुछ न कुछ अबइय सोचा ही 
होगा जिसको विचारबान्‌ ५रुप शायद अब भी समझ सके || | 
<-यकून है चकौछ साहब ने रामायण को नहीं पढ़ा | यदि पढ़ते 
तो ऐसा न कहते | $ि-- वन्दरों की &छा यर्णन से बाहरदै ?? | 
३०-खसुना जाता हूँ कि इन तीनों € चवे--बन्दर--कछुओं ) का 
स्वभाव एकहांसा होता है | यथा--- ॥ दोहा ॥ 
शुरु भ दुज़दा रह, सुखदा जमना माय | 
माथुर सर्कंदड यच्छ चन्छु, छान झपट कर खांय ॥ 
काई काई ऐसा भी कहते है--.. 
मथुरा में मैंगता बसें, रानी ऊूम्नना देव | 
बामन वनियां वांदरा, छूठ लिपट ले छेत्त ॥ 
शब्दार्थ-ढरों ++ भय | खा आर अधिक खानेवाढा | हहरिके 
घबराके । स्वभाव + पकाति | दुखद - दुःखंदेने रे । छुखदा 
सुखदाता । माथुर ++ बाब । मकंट -- वन्दर । मचछवबन्ध -- कछआ ६ 
मरयता ८ भिखारी मरने | बामन -- वा ब्राह्मण जा मांग कर पंट-फाडना 
करत हैं । ब॒नियाँ >-वे दुकानदार जो मअरेशियों को घोका देकर 
तिगुने चोगुन छःगुने | दःम मार छतते हैं आर फिर छइने को तैयार 
हवा जाते दूं. ॥ 
३१-यह भी सुनने में आया है कि इन तीनों में आपस में वही 


( १९७ ) 
गोढ़ी मित्रता रहती है, केवछ जीते ही नहीं पर मरने पर मी 
क्योंकि यम्नुना-पुत्र मरकर वन्दर या कछुआ होता है, वन्दर 
भरकर कछुआ या यमुनापृत्र होता है और कछुआ मरकर यमुना 
पुत्र या बन्द्र होता है | कारण ये तीनों श्रीयम्नुना जी के 
आति प्यारे हैं इस से श्री--जी ने इन को आपस में मित्रता से 
रहने को कद दिया है, जमुना जी इन तीनेंको अपनी आंख 
की ओझल में भी नहीं जाने देतीं अर्थीत्‌ सिवाय इच तीन 
जोवियों के किसी अन्य चौथी जोन में नहीं मेजतीं ॥ 
अ०-क्या जमना में इतनी साम्थ है जो ईश्वरीय नियम के विरुद्ध कोई 
कार््य करसके ? 
उ०-हां हां, उस में सत सामथ्य है | अरे ! वो तो पापी से पापी 
महापापी को भी मोक्ष देती है | कारण वह मृतकों के हाकिम 
श्री यमराज की दुलारी बहिन और यशोदा नन्‍्द नन्‍्दन आनन्द 
कन्द जजचन्द्र श्री कृष्ण चन्द्र भगवान त्रिकोकी नाथ की परम 
प्रिय पटरानी है | इसीलिये वह उन के बल भरोसे पर सब कुछ 
कर सक्तो है [| . 
नोंढड-पर-मोठ-यह वात मैं ने श्री शिवजी की बूटी पाने वाले; 
छडुआ पेड़ा खानेवाले; जसुमति घेया, जमुनामैया, वर्ूदेव मैया, कृष्ण 
कन्हैया की जेजै पुकारने वाके एक बुड़ंढे प्राचीन जमुचा-पुत्रंस सुनी 
था न माद्यम यह शूँठ-हे या सच्च ॥ 
शब्दार्थ-श्री--ज्ीजजमुना । ओकरछ ५ ओठ, । घेया +ूघाय ॥ 
'४---श्रीमान्‌ राय बहादुर छाछा बैज़नाथ जी. वी.ए-एफ- ए.यू. जज 
अदालत्त ख़फीफ़ा इलाहाबाद छिखते हैं | कि-- चाबै कहते हैं कि औरों 
की विद्या और चोबें की मह्यवैद्या जिसका आर्थ यह है कि मांग पाना 
और छड्डू खाना और कुश्ती छड़ना और एक आदि वार किसी भूले 
* भठके यात्रीका मार छटना और उसको कमी कमी मार भी डाढना ॥ 


न ( १०८ ) 

देखो ! *“ घंमे-विचार * पूष्टि ७६ पंक्ति ६ से १० तक ॥ 
<६---श्रौमांन्‌ राय ज्वाका असादे जी एम. ए. मधूरा प्रान्तके डिप्टी 
कलक्टर साहब़ ने श्रीमान्‌ महात्मा मन्शीरामजी मुख्याधिष्ठाता ग़ुरुकु 
कांगढ़ी-हंरिद्वार से कहा था । कि-+जितना रुपया ये कुत्ते ( यह नाम 
भापने चोबों को देने की कंपा की थी ) यहां खा जाते हैं उतनेसे एक 
उत्तम श्रेणी का कालिजं चल सक्ता हे ॥ देखो ! सद्धम्मे प्रचारक 
साप्ताहिकंपत्र जारन्धर शहर भांग १९ संख्या ३७ पुष्टि १५ कालम 
१ लाईन ६-६ तारीख २० दिसम्बर सन्‌ १९०७ ई० ॥ 
८६--- हवड़े के जंनरेरी मजिस्टेंट श्रीयुत म्रोेत्तीछठालूजी दलवासिया 
लिखते हैं--मथुरा के चैबै लोग जो यहां के पण्डे हैं यात्रियों के। नाम 
आ्रामादि पूछने में बहुत दिक करतेंदें नये आये हुए थात्रियों के पास 
खुबह से शाम तक इंन छोगों का आने जाने वालों कासा मेछा छगा 
रहता है | बड़े खदको वात॑ है कि ये छोग उत्तम भोजन खाना और 
आहलस्य में पंडे रहनेही में अपना जन्म सफछ समझते हैं | इन की 
सामाजिक दशा मारवाडियों की तरह बड़ीही शोंचनीय है १ ॥ और 
सुधार का तरफ तानिक भी ख्याऊ नहीं है २ | इनमें शिक्षा की बहुत 


जरूरत है ३ ॥ देखो भारतमित्र कछकतसा खण्ड ३१५ सेख्या 
३६ प्ृष्टि ३ काक्मम ८ तारीख ५ सितम्बर सन्‌ १९०८ ईस्त्री ॥ 
# नोट्स 


३१-मारवाड़ियों की सामाजेंक दा जो कुछ बिगडो हुई हैं सो “ 
सारे भूमेणंडल को विंदित है इंस लिये यहां पर मेरी केखनी उंघ लेखंका 
लिखने कौ आवश्यकता नहीं समझती ॥ 


“और खझूयारं कभी होगा भी नहीं क्योंकि जमुना-मैया का प्रा 
मरोसा है ॥ 


औइ-मेरी संमझर्मे शिक्षा की तब तंक कोई झोवश्यकंता नहीं है जब 
तकाक संय की घुत्री; यमराज़ कौ बहिन और श्री कृष्ण “भगवान की 


(१९९ ) 
पव्रानी त्तहायता देतीहे | स्मरण रखियेया ! उनका झारीरीबछ उसी दिन 
घट जायगा जिस दिन कि उनको मानसिक शिक्षा दौजावगीं | और उन- 
का केवक यह एक शारीरिक बछ ही ऐसा है जो कि परिश्रम करके उन 
को यजमान से घन दिलाता है। यदि शारीरिक बत न होगा तो कोई 
दाता ( यज़मान ) बन भी न देगा | चौने खुद कहते हैं-मैया ! 
जिजमान कौन को / मजरी करें ताको | और ऐसेही यजमानभी कहते 
हैं>चौवाजी ! तुम हो तो हमारे कुछ के पुरोहित पर क्‍या करें ? यह 
( द्सशा चौवे ) दो दिन से हमारी सवा-टहरू, मिहनत-मजरी, 
नौकरी-चाकरी कर रहा है सो हम तो अब इसी विचारे को देंवेंगे । 
मद्दाराज ! अब आप जाओ, सिर न खाओ ओर किसी दूसरेकों 
पकड्छाओं >- घेरछाओं, जाप कह्दा भी करते हैं-भरे ! तांसरराखे तौ 
तीन सौ साठ रोज हंमें मिल्ली केरेंदें ।॥ बस इसी लिये वह्दां विद्या की 
कोई आवश्यकता नहीं हैं | वहां तो फृक्त मजदूरी करने और हांजी २ 
कहने की जरूरत हूँ ] कहाबत भी हँ-करंणा सेवा ती पावेगामेवा ॥ 

७-. भारत मित्र कठकता खण्ड २६ संख्या ४४ पेंज २ काम 
३ ताराख १५४-११-०६ में छिखा है कि केवछ दान के पीछे जो चौने 
महाराज अपना जीवन व्यर्थ खोरहे हैं वह यदि समझ जांयं--तो इस से 
अच्छी बात और क्या है ॥ 

<--- आसय्योवर्च रांची खण्ड १७ अंक ३१ पेजर कारूम ४-५ 
तारीख १४--११--०३ में लिखा है कौन--नहीं जानता कि मथुरा के 
चौवे खाने के ऊपर भाणों से हाथ धो बैठते हैं और यात्रियों से दान 
तथा भिक्षा के किये शहद की मक्खियां की तरह चिपठ जाते हैं | 
मथरा के चौवों ने विया को त्याग कर निराक्षर भट॒टाचाब्य रहते हुए 
केवऊ भीख पर ही अपना निर्वाह सोचा है क्याही उत्तम हे यदि चौवों को 
साथ साथ विद्योग्यास कराते हुए उन को वास्ताबिक चौंबे अर्थात्‌ 


जतुर्वेदी बनाया जावै ॥ 


(२०० ) 
नोंट-- जब चौनेयन मेंहीं हाजारों का धन मिलता है और लाखों 
जन शीश नवांते हैं तो फिर चतुर्चेदी बनने की क्या आवश्यकता हैं ? 
वाहरे हिन्दूभाइयो ! धन्य है तुमारी बुद्धि को जो अपने घन को ज्यथ 
व्यय करते ही हे 


९ - भारतमित्र-- कछकत्ता खण्ड ५७ संख्या २८ प्रष्ठे ३ कोठार 
तारीख ९५-७-०४ ईं० में लिखा मिछता है | कि--- मथुरा के चीते 
छोग कहते है कि हम सब ब्रह्मणों से श्रेष्ठ ऊंचे दर्ज के चारों बंद के 
ज्ञाता चतुरवेदीय माथुर त्राह्णण यमुना जा के पुत्र जगत गुरू चाबे कर 
के प्रसिद्ध हैं | हम से हो श्री कृष्ण चन्द्र ने भात सांगा है। श्री राम 
चन्द्र जी आदि से छेकर सब ने हमारा पूजन किया है | श्री चाराहंदेव 
ने सब ब्राह्मणों में अधिक हमारा दी माहात्म्य और मदिमा वर्णन कौ 
है| हम छोंग खती नहीं करते तथा गो नहीं बेचते । हमारे कुछ में 
यज्ञोपचीत विवाह आदि सम्पूरों संस्कार वेद और धर्मेशास्त्र के अनुकूछ 
होते हैं वेद के विरुद्ध हम छोग कोई रीति नहीं करते ॥ 
कृपा सिन्धु | अब आप इन श्रेष्ठ ब्राह्षणें की अदभुत वेद रीतियों 

को सानिये-- मथुरा के चेचै छोगों में परस्पर विवाह बदले से होते 
हैं। ८८ बदछा ,, आप की समझ में न आया होगा ध्यान दीजिये [ में 
आप को उदाहरण देता हूं । जैसे देवदत ने अपनी वहन यक्षदत्त से 
विवाह दी ओर उस के बदले में उस की बहन के साथ अपन विवाह 
कर छिया | अथज्ञा देवदत की स्त्री से एक कन्या माजूद है पीछे उस 
स्री के मरज़ाने से देंबदत ने अपना दूसरा विवाह यज्ञदत्त की बहन के 
साथ किया'और उस के बदले में अपनी वह कन्या यज्षदच के साथ 
विवाह दी । अथवा देवदत्त नें अपनी उस पुत्री का यज्नदत के पुत्र 
से विवाह-कर उस, के, बदले में, अपना विवाह यज्ञदत की पुत्री के 
साथ कर ढिया इत्यादि ॥ 


(२१०१) 

और सुनिये | अगर बदला देने को न हो तो चार सो रुपये का 
समस्मुक # वेटा बाला बेंदी ब/छे को लिख देता है | ० गत प्रथम 
जठ में एक ऐसा विब्रद्र हुआ जिस में बर की अचस्था २ वर्ष की थी 
जो ज्लि अच्छी तरह बोल भी नदीं सकता था आर बच्चू की उमर ६० 
दिन से भी कम थी अर्थात्‌ दाई से भी नियरत्ति नहीं हुई थी इन णोगों 
में छ छः महीने की छड़कियों की शादियां सेकड़ों होगड़े हैं | अच 
इस चाछ विवाह ने यहां तक पांच पसारे हैं कि दे। महाने से कम उमर 
की कन्या का विवाह बढ़ी घूम के साथ हागया ॥ 

इन छोगों के यहां पन्द्रअ्ये दिन एक सभा होते है जिस का नाम 
माथुर सभा है। बड़े आइचये की वात हे कि सभा होन पर भी यह 
कुरीतियों को त्याग नहीं करते हैं ओर कहते हैं | ।क्रै--- “ हम सत्र 
ब्राक्षणों से श्रेष्ठ हैं ” ॥ 

# नाठ्स # 
# यह तमस्सुक स्पष्ठ प्रगठट करता हैं कि वधू मोल ली जाती है | या 

यों कहिये कि बेटी बेची जाती है ॥ 

१-- हाय [| इन छोगे ने हा माथुर समा का भी नाश कर डाछा ॥ 

२-हाय | इस.वालछ विज्वाह ने ही बहुतसी सुकुमारियों को बाल- 
विधत्रा बनाकर छोड दिया | जो कि अनाथों के नाम से पुकारी जाती है ॥ 

छ३---हाय [ इस बदके के वाल विवाह है। न इन के २. ५सा मनुष्या 
कोगटक लिया | मत॒छूव यद्द है कि चार हजार से बटते घटत अब केचछ 
१५ सौ रहगये हैं ॥ 

७--- हाय | इस बेठी-बदके ने ही इन को बदुछआ नाम से 
मशहूर कर दिया ॥ न्‍ 

«५--- हाय | इस बेंटी-बदले ने हा इन के सैंकडों परुषों को आयु 
पर्य्यन्त कारा रख मारा जिस से सेंकडों घर उजड़ गये।॥। 

६--- यदि मुकाबले की दोनों चेटियां बराबर की न हुड अर्थात्‌ छोटी 


ब्च्द 


(२००) 
बड़ी हुए तो बढ़ी बेटी वार छोटो बेटी बाले से बटी-भदऊाई का घटा 
को पूरा करने के लिये २०० --३०० का माल, जिस को दात अछूते 
कहते है, रखता ह्दे॥ ५ 
३०--- करूँछा निवासी रासबारी बेद्य सुन्दराक जी कृत “चिँत्रे- 
छीछा ,, और चृन्दावन वासी श्राम्रान्‌ पाण्डत राधाचरण जी गोसाई 
रब्वित “ सेंग-तरंग ,, नामक पुस्तकों को देखिये कि डन में आप के 
६ चोजों के ) चरित्रों के फेस सखे चित्र खाचे गये हैं ॥ 
३ १--पहिले आप छागों में कोई हवन 55 होम किये बिना नहीं 
रहता था अथोत्‌ सत्र करते थे | हाँ! एक मनुष्य ने हवन करना 
छोड़ दिया था सो सब छोग उसको अहोमिया --होंम न करने वाला 
कहा करते थे जिसकी औछाद के अवतक्क अहोमियां अथीत्‌ अशोमियां 
यानी अऔ्जमियां पुकारे जाते हैं । परन्तु अब आप स्थये आंख पसार 
देख लीजिये कि कितने मनुष्य हैं जो नित्य हवन करते हैं । पर अच 
तो आप के यहां थियेटर कम्पनी बनाने का शौक जादा हैं जिस में 
अच्छे अच्छे घरानों के भले भले सुन्दर * छड़कों को स्वांग बनाने के , 
लिय गाना, वजाना, ता थेईता करके नाचना, ताछी फटकारना, ऊँच 
स्वर से हा, हैं, हो, करना सिखाया जाता है | परन्तु यह कमे 
लीकिक और धम्मे दोनों के विरुद्ध हे ॥ यथा--- 
न नृत्ये दथवा ग्ायेत्र वादित्राणि वादयेत्‌ । 
नास्फोटठ येन्र च क््वठ्ज्न च रक्ता पवराचयत्त्‌ | १ण्ण॥ - 
देखों | मनुस्मति अध्याय ४ इक ६४ ॥ 
थे८> न नाचे, न गे ओर न मृदंगादि बघाजे बजाबे; राग वा 
प्रेम में भरकर हाथ से हाथ (ताली) आदि को या पृथ्वी को न बजावे; 
मुख वा दातों से आं ३ वाह .₹ आदि अब्यक्तराज्दी को गधे आदि,के तुल्य 
बोकछने वा रॉने की नकूछ न करे ; 
सारांश यह है | कि-गहस्थ नाचना गाना ब॒जाना आदि बुरे व्यसनों 


में 
धे्‌ 


(२०३३ 

में फजाने पर कत्तेव्य धर्म कम को भूछ जाता और रामौ>कामी 
( ऐयाश ) होके भुद्ट होजाता है॥ 

देखिये | इसी नाचने, गाने, बजाने की वदोव दिल्‍ली के सुगद् 
वादझाह मुह्मदशाह ने, जो कि सन्‌ १७१९ में तत्तपर बैठा था, 
दिल्‍ली की बादशाइत को व्िगाड दिया और ईरान के वादशाह नादिर 
शाह के सम्मुख, जिस ने कि सन्‌ १७३९ डे ० में दिल्‍ली का कृतक- 
सराम॒ कराया था, रोदिया और कुछ न करजका ॥| 

द्ाय | इसी नाचने, गाने, बजाने ने छखनो के बाद्शाद वाजिद 
अछीशाद को ऐसा ऐेयाश वना दिया कि उस से मुल्क का बन्दोंवस्त 
भी कुछ न होसका बस इसी बजह से वह (वाजिद अौशाह ) ७ 
फुरवरी सन्‌ १८५६ ई० को छखनी की वादशाहत से अछम किया 
गया और कैद कर के कलछकत्ते भेजा गया, वस्त इसी तारीख को 
अवध के मुल्क से मुसलछमानी राज्य उठगया और इंगरेजी राज जमगया [[ 

डाय | यह ता येई ता याके ओर ताछी वजाके नाचना छड़कों को 
सिखाना बड़ा घुरा काम है | प्योरे यमुना पुत्रों ! यदि मरा चाहते हो 
तो अपने पुत्रों को नाचने, गाने, बजाने वालों के पास तक मतजानें 
दे | क्‍योंकि यह काम (ता येईं ता) तो केवछ ढादी -मीरासी 
जोगी का है न कि चतुर्तेदि कहछाने वार्कों का | चतुर्वेदी कहलाने 
चाऊों का काम तो वेदाध्यवन करने का है | इसी छिये अब में फिर 
आप से कहता हूँ | कि--- 

नंद नाचो मारों नहीं--वाजा नाई वजाडा 
तार ठोंक रद कठकटी--करो न रक्त विराड ॥ 

३२१२--पहिली जनवरी सन्‌ १९०१५ ६० की मनुष्य--गणना न्ड 
मर्दुम-झमारी के खपस्लिन्डेन्ट ने भी आप के कर्मोनुसार जाप छोगों 
को आ्ाह्मर्णो में श्रेट-- अंव्वलदरजे का नद्ीं माना वल्कि आाक्षणों के 
सीसरे दस्ने में रझ्ला है ॥ देखों ! सवनमेन्ट पास्चिनोत्तर व अबघ देश 


(नष्ट) 
की छाती हुई चिंटूडी नम्घर ५०४ सारील ४५७ फरबरी सन्‌ १००५ 
म्नु 


६० अज्ञ मकाम इलाहाबाद बनाम चोने रामशास जी मुनोम मथुरा ॥ 
सुपरिल्निन्देन्ट साहब ने मनुष्;।य गणना के पुस्तक में इसका कारण 
भी किसख्र दिया # ॥ 


जे 5 हक 
सचदे -- जसी करनी जगत में, क्नी नर तनपाय | 
०, के 8 स्‍ पर के 

तैसी रॉज विचार कें, भाग कराँगे भाय ॥ 

ब पु के 3 क् 

१३--मथुरा क पुरान कछूखूटर आआस सादब गयथुरा ममारभठ 

८ ०. 3० 
में छिखते हैं--- 

+ पू॥९ (७४ ता जेघ(वम७, क्रछदएटए, शशागॉतयाड़ु | मा #णावट 
ध,000 एलह0३, रह हे. जानता विवि महक सातवें वाजव६ ६०६ छए.. फाघरलपे तएटए 
ग09 हधाध ता वाप।9, ही७७ कवर हावी 0णवड सरव्ेकालों कई फवरक लक सारे 
गा (0 फैली चार 3 फिात्तरवा, वीडीफक ल्लिम्शाशाट कहते >तीदल एवीविध०ड 
गण दधाल 02 ॉीलों वा दिए वात! सड्ताव ध्पाएनतर फटा किए, छोर तछ 
भावस्का धयाष वृभा्ाप्रत्तांएल्त, ता वावद शिल विदये. | मबते 9 0९ ढा0च्क गज 
ए0०४. (परी७9 खा0 गरछ ताला पल्सफ्नत ॥७ पीधेंए ०७ा ००चराएए- 
ग्राटत मध ॥. [४ कावु वृद्गात्ञागवक ॥080९ ता पु। एप घालावेट्तशधद-. जेंडर 
एल ऐड पका 0० सै वमीफफैनते, (0७ साठ १॥० 7ए०णड्रगंगव्वे 0 सॉएश0- 
शाएड गधे घए७ 049 व|फ़मडक फद रूएशा ऊपधा पलक कृछा।)॥ जिया ।णी- 
१08 मए०४ बढ्या। दि० प्राएव: 00॥गिर ड्रोन शाप फशाम[/०३, उ०छत, ६0, 
फएर्छए धै०छ४त एए0०च्च (० (55६ छीह्राय १४४ घर] )छ700९ए89./ 


भावाथे--मथुरय में छगमग छः हजार के चौने रहते हैं. | उन 
की चाल-ढाछ, बोछ-चालछ, रहन-सदहन, उठन-बैठन एक अनोखे 
प्रकार की हे | उन की पहलवानी की बड़ी तारीफ है | उनकी . विदा 
और योग्यता की मधुरा माहाल्य में बड़ी प्रशेसा कीगई है। परन्तु उन 
के कचमान कर्मों से तिदित होता है कि या तो छिखने वाले ही ने 
इक तरफी चातें लिखी हैं या समय के प्रभाव से चह सब बचार्ते नप्ठ 
होगई हैं | आज कछ उन के ही देश बासी उनको [ चोरों को ] 
नाच, अपडब, छुडेरे कहते हैं | बे लोग बहुधा जात्ीयों को शहर की 
झारति ->मकान दिखाते हैँ] वे छोग बहुवरा घाटों और मन्दिरों 
में घूमते फिरते रहते हैं और ज्योंद्द कोई चज्ी थाता इआ दख पड़ता 
है उस पर एक दम से टूठ पड़ते हैं. ॥ 
दलों | चतुर्चेदी परशिडत श्रीरावेछाछ जी नि.ए. की वनाईहुई पुस्तक 
+बोक्स क्केपेंडल/? पति २एकोठा १ पंक्ति ६ से थद तक 


ही 


(३२०७८) 
१४०--क्रुक साहिब कहते हैं | कि--- 
एा०ठीच0 ए2म्तेडगिरात व] # 76 एतीएत 6 हाएश्मोप5 0 धार्रए 
ए72520(-4ं॥ 9 77/0600 बच व ऐढाएड एए। 0०6 (80॥5 [०९१४ 
पा हणाएुवाहू 5एणए3, ६ डिबएलडी, 07ि.)3 ठत फाक्षापए6 ।९०-- 
ढ्ं०ा फंड 7छ् ७७ ०6० एसयंबीढड, (0 गिणेर (४७ ४0०३, तक 
]ए४50 (वि०एष्ठा। 46 ना 6 राज. एछा०5८ा३ ६० 798 फणत 
80९९०॥ल्‍रस्‍6॥8 ता धीमा छा वफापा व्रत 9 ती्जाएंसा। टीवार।], 
काते पीपल गपूरू2९कका 00 06 परांधर घालं।+ ]€एए 0टछ (0 ध्वााट86 
घी ए70०27९5६ ० पढ [भाजरांट्कों ९8छशआढाबट) ((7935592९९व|9 
०ए७7 पेय धार 7४००७ छा 3देावतयाताातओवद वा एता( 9 9 
त0 एऋण्छव9 परी वकप धीष ग। 0287(80 उप्र9090०5९ 8 पंत 
घत6 ) (0 ए ब फ़ल्शांठ्वत ६0 डाटा शकिफ्रांघवठए [ एताोेते 700 
विद्चए8 छा 0एलफुएाडटच तर ९ छतकताा्वा३, ६ ॥#एएटाए प0९5 
ठप्वष्ट एकीा॥ (० वक्ष प्र जाढओ बेठ वत इंधाएाएएड पिला 
9९४।४७॥ ई$07 ]6ग्रांति?5 इपॉच७, 9५०७ €ऊ[ज00 ६ [07 ॥॥6 उत्तें:७ 
0० & €िए 70फप0ते 2०ंाड- 
मावार्थं--आज कल चौत्रे उस मनुष्य के जीवन को अच्छा 
जानते हैं जिस को खाने के लिये मिठाई यानी छड्डू पेट भर कर मिलते हैं 
उक्त मत पर थोंडा सा सन्तोष इस बात का है कि वे बहुधा पहछ 
वान होते हैं और भारतन्रप के पुराने बल का स्मरण कराते हैं किन्तु 
थोड़ा बिचार त्रिचारनें से जाना जाता है कि यह आनन्द थोंडी ही 
देर का है क्योंकि वो छोस अपना स्वास्थ्य स्वास्थ्य के कारण नहीं 
आवक. बगर; ० ०3 छ >> अं 9०. . कि 
चनाते ं परन्तु दंगछों-बगुरह में कुछ रुपये पैदा करने के ढि्यि 
बनाते हैं ॥ 
देखो ! चतुर्चेदी पण्डित श्री राघेछाल जी बि. ए. कृत “* बोक्स 
क्लेमेटस!! नामक पुस्तक पेज २९५ काछम १-० छाइनर२ इसे १ १तक- 
नोडू-वास्तव में साहब का कहना सच है क्‍योंकि जब से 
चडोदा के महाराज खांडेराव मरगये तब्र से इन्हों ने मह्ल्युद्ध करना 
भी कम करदिया |! दान-त्यागी के 


(्‌ है“ 4-5: है। 
१७५--आीी भान्यवर चतुंदंदी पण्डित श्री राधेछारुजी बि, ९. 
कुठीन अपने बनाये हुए पुस्तक “ बोकसे क्लेमेएटलस/? के २.८ वं२९ 


थे परष्टि पर मथुरा के चीबों के ब्िषय में कहते हैं---- 


खसीडारलीि ० धी05छ [906९०घ४ प्राई४ंछ5, ॥९ए सिक्षर्ल गत 
छेणछु४०ढ८४४०व ग्रा० & र्यापरपापं(ए ० 9०8ट87४,एर059 गा: 
ढ80 त8७७) णा ६28 छांवे३ ० छ६घढागां।ए 45 ६0 ड्रीएए (श05९]ए७६ 
जद छच6०ा९४०४5, 507॥ 60 त&९&॥७ ४5७, ज्रईघ ०५९5 ०प 
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भावार्थ--एक समय वह था जब किं चद्द छोग भारतवर्ष की: 
घहुत सी जातियों के पुरोहित और घम्मे कर्म्यों में सम्मति देनेवाके आानी 
उपदंशक थे | उन जातिओं के आदमी उन [ चोधों ] की अनुमति, 
| अजुसार सबे काय्य करते थे। उनके कहने को कभी नहीं टारते 
थे और उनका बहुत सन्‍्मान “>भादर सत्कार करते थे । इन उक्त 
वाता के वे उस समय में स्वधा योग्य थे | किन्तु भाज कक उन 
सत्र सन्‍्मामी के लिये अपने को योग्य न वनाकर उनका उद्योगालिक 
इस बात का है कि किसी तरह से उनको अच्छे से अच्छा भोजन -- 
छडुआ मिछ जाय | बस केबछ यही उनका धर्म कम्मे है ।- वद्ध छोग 
[ भथुराके चैबे | अपनी उदरदरी मरने के लिये मसखरेपन की अशूलीऊ 
चातों को बकते हुए पश्मवुन्द की तरद मारत के प्रधान २, नगरों में संदेव, 
घूमते दिखाई देते हैं | उनके नेत्र मेग से छाछ छाछ रहते हैं | गरथा 


(२०७) 
राख में लछिपटा रहता हे । ओर फटे फठाये कपडे पहने हुए उत्तम 
भोजन [ छट॒डू ] मिलन को आस में फ़ूछे नहीं समाते हैं | यह ऊपर 


लिखा हुआ हाल यथार्थ में बहत ठीक है । हा | उनकी जाति का 
यह विनाश बड़ा ही शोचनीय हैं उन का जातीपर छक्त छिखे हुए 
कठाक्षों को सोचते हुए इंदस विद्वी्ण होता है | इस विंनाशक्ा मुख्य 
कारण उनके बाप दादाआं की भिक्षा वाति प्रहण करना ही हआ है | 
नो5-शहां पर उक्त पुस्तक से इंगरेजी इबारत तो थोडीसी नकछ 
का है पर भावषाथ वहुतसी इवारतका छिखा हैं ॥। द्वामोंदर प्र, श. दा. त्या. 
१६--+- आगे चरूकर दोखियें | श्रीमान्‌ चानरे पन्‍नाछाछ जी चाधरी 


ड्छू का चाट धधज्ञापन दत ६€-+-++++- 
श्री गुना जी सदा सहाय 


लाव्स 

बनाम जुमले माधुरान मथुरा निवासीन से यह भाशथना है। कि-मेरे 
ऊपर कृपा करके अब भी चेतों, अब भी चेतो | माथुर भाई | इस 
बेहयाई की नौँद में गाफिछ मत सोओं कि वह तुम्हारी इज्जत को 
बट्टा छगाती हैं और छगांवैगी ओर जो तुम्हारी बिरादरी के थोड़े आद- 
मीन ने आंची -+ बेहयाई की खाक उड़ा रक््खी है कि जिस से कुछ 
विरादरी को बदनामी उठानी पड़ती है आर मुल्कों में अपकांर्ती है। 
उस के मैछ के धोने की [फिकर करो, कि कूआ -- बेहयाई में न गिरो 
जो कुछ घुराई होती है वह सिर्फ़ तुमारी समझ से तो उसी की है जो 
करे, मगर यह ख़याछ तुम्हाय सिर्फ आपुस में है, बाहर वाे व आन 
विरादरी नहीं समझेगी ॥ संसार में यह बात मशहूर है कि “ चोबे. 
छोग औरतों की कमाई से गुजर करतंहें और ख़ूब मंग पीतहें और 
मिठाई उड़ाते हैं ,, मसल है-छज्जा परित्यज: त्रेकोक्य विजई भवेत्‌ | 
क्यों कुछ चौंबों के नाम को डुबाते हो ? हया रूपी पानी से इस' 
घूछ >+ वदनामी को साफू करना कुछ सुशकिछ नहीं हें “ हिम्मत 
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मरदां मदते खुदा ,, । देंखो ! सब जात फिजूछ ख़र्ची और वदचलनी - 
को दूर करने की कैसी कोशिस कर रहे हैं | तुम पाइयों के मंगा 
सशरफियों के ख़रच रखने वाके ही | क्यों अपने मद्ाराजों और गदी 
नशीनों को जिन को तुम अपना बछी और बड़ा समझते हो । और 
प्रदेशी भाइयों झों जो बडे « औदंदेदार हैं ओर साह्ठकारी करते हैं क्‍यों 
उनकी भी इज्जत को खुराव करते दही । जलूदी एक सभा रसम रिवाज 
की कायम करो ओर पांच पंच अच्छे २ इस काम के निमित् मुकार्रिर 
करो और 'उनके अनुसार प्रवन्ध होने दो | ईशा और घमेड को छोड़दो 
क्योंकि थोथा घमंड और आपुसकी बिरोधता तुमको खराब कर रही है 
और हर रोज करेंगी, मानों, मानो, बरने तुम्हारी नामवरी देशान्तरों में 
चहुत होरही है ओर होगी | अगर आप छोंग समझो तो कहीं बैठने 
को भी जगह नहीं है || फहूत (| ० 


तारीख----- है आपका शुभाचिन्तक 
२७ फरवरी सन्‌ १८९१३ ० पत्मनाछाल चौधरी 
स्पाम काशी प्रेस---मथुरा गली कूआवाली-मथुरा # 


# यह छपेहुए नोंडिस की असली नकछ है || दान-त्यागी ॥ 
१७-फिर देखों ! श्रीमानचीवि गणेशीरालमी चौधरी सुदर्रिस आम 
बलदेव वर्चमान मथुरा ने लिखा है । कि--हाय ! हा !! सोच !!! 
आज यह दिन आगया कि चातुर्वेंदियों को अपने गोत्र, शाखा, यवर, 
सज़, कुलंदेव आदे भी अच्छी तरहस याद नहीं हैं इसके सिवाय झुद्ध 
झुद्ध संकल्प और अपनी प्रूजा पद्धति भी नहीं आती और जो किसी 
किसी को आती भी है तो ऐसी अगड़म वगड़म याद है जिसको सुब- 
कर पढ़ा लिखा यजमान कहता है “ बस महाराज बस देख छिये ?? 
इस से यही सिद्ध होता हूँ कि निरे मैंस के ताऊ आस पास के अज़- 
वासी हर जोतो कठ मिसराओं से कुछह्दी बढ़कर हैं ॥ देखों! -- 
£ चतुर्बदी उन्नति का पहला चुटकछा ?? नामक पुस्तक प्राष्टि १--०॥ 


$ 
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आगे चलकर आप फ़िर उर्सी पुस्तक छिखेते हैं | कि---(वेल्गेग) 
फूट और अहँकार के ख़जोनेह | फागुन के महौना में० ०० ०मा. बहन 
दादी. चाची. वेढी आदि के सामने कुफर वकतेंदें ॥ 
देखो ! पृष्छि ३ पंक्ति ४-५-७-<८ ॥ 

[5---5क्त पण्डितजी भी नास्तिकता को लिये हुए एक अदमुत दूत 
बुद्धि के मनुष्यह | दाल्षिय ! सारा संसार ईश्वरकों अन्नदाता मानताहै 
पर आप जमनाकों जानतेंहँ । सम्पूर्ण जगत्‌ अपने पा्षोंकों परमेस्र से 
क्षमा कराताहै किन्तु पंडितजी एक पश्चु न्‍ूनू गाय के कानमें “या देंवीसा 
देवी घेनु रूप सरस्वती मेरे जाने न जाने पाप दूर कर!” कहकर पाप 
दूर हुए समझ छेतेंहें | बाहरे पीडितजी धन्य है आपको आपही सरीखे 
छोगोंने दुनियां में नास्तिकता फैलाई हुई हैं। खर पंडितनी पुराणोंकी 
दक दल में फसजानेस धम्म विपयमें कैसेही हों परन्तु जाति-सुवार में 
घद्ढे चतुरें || दान-त्यागो ॥। | 

ह १८-यमुना पुत्रों के नाम ॥ 

श्रमान्‌ पण्दित गणेशीछालजी का कहना बहुत ठीक हैं | वात्तव 
में यद लोग ऐसेही होतेदे|सिवराय इसके इनके नाममी अजूब ढेंग के होते दें॥ 

सानिये-अक्खे. झक्खे. इेंठा- ईठे. इैना. गीना. वौना- कब्यू- झब्दू: 
रूच्चू, खबूतर, चूतर. किन्ता- मिन्ता. खुला. खुला- मुन्ना. गुल्ना- डुन्‍्ना. 
कब्बा. डिव्वा. ठुन्दुन- मुन्सुन- खुनजुन खुनख़ुन्‌: शवदू गबदू. गा. 
खौना. बौना, ठौना. खद॒टा. मिट॒ठा- चट्टा- भज्ञ -छछ्खंद्मा. हरदलन्ला. हदन - 
छुदन, फिदन, घुटकन- छुदंकन. छठकन. छुटकन. उत्दू, पुच्तू, पड़. 
अडे. हौआ. मोर. मोरी. चनचुनिया- सुनमानिया. गलगछ, बुल्घुक, 
छीनी. छौना.फुन्दा.झवदा.गद्दा. मद्दा.फदा. युल्ल्ये.कुल्लो-फन्नाटे- रजो. टीठे, 
टेननी .प्रे.टोली.मोछी.मटोंडी .गल्छ-भल्द्ू.सठो. मठो- बन्दर, सिकन्द्र 
खिलंदर, बूचा. वूची, , छची. बची. वौछू. छूछू, रीछा. खोलटा. 
छोटा, घोठा, सोंटा. कोरिया. भेडिया. चखा- मखा. घोधों. सांसा, 


जज 
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ल्‍-झेंछों, भें, नैन. नवाव, नोती, तोती. कुतो. चेलू, कच्चू, बच्चू. 
मच्चू, गैंदा, बेंदा, सिरिया. मोथा, नोता- छली. ठोंटे. सुत्के- घुटके 
नकटें. मठके. फैली . सेतमेत. दामखचचे. चौंगा. रोरा. मठका-सटका-मटका. 
कूका, सूका. चूका. 'सोखे. निग्गे, तिग्गे. 'फ्ॉना. नाना. कारे. गोरे. 
कुना. मुना. लथिया. जेगा. मेगा. दंगी. “रंगी. सांची, नगरा, झगरू- 
तीन कोडी, छक्ोड़ी. दम्मी. छदम्मी. द्वप्पा. लघ्य, उरूआ. जददू: 
छुददु, बुद्दू -अश्कर, बुल्नी, खुन्नी. निन्‍न्‌, व्यंगुड़ा, हूंढ॑. मर. सरगा, 
गलली. चटरा, मटरा. तत्तन. पंजू. ढोछा, मोला. गोल्य, सोछं. प्मोरे, 
चेछा, हँछा, पुत्तर्ू, गुल्ड, कुलों, पच्ा, फत्ती, फोंदा, राजे, हीरोला. 
डोकरा, फक्कड़, फेरू, फेरोी, खिल्छ, झांगी, कंचन, वन, त्तन्‍्नू, बन्नू, 
घर्री. ठुण्डा. कुनिया, खुटों- मौचा. सटकी. करूअट, पोथी. मरा- 
इल्छा. समीस. इमीरा, छाछोवाछो.' पाई. पुत्ती. कुत्ती. प्रूचा. बूच्रो. 
जीमा, मीमा. सेंचूआ., सान्‌. मान्‌. घंटा, झलाझछ, ठेरी. भेरी. मच्छर. 
छींगुर--सेंगरा-मौंगरा. इत्यादि । यदि इस से आधैक अद्भुत प्रकार के 
सुनना चाद्ोदों सन्‌ १६०१५ ६० की मनुष्य गणना को देख ल्वैजिये॥ 
३१९- यमुना पुन्नोंकी बोली ॥ 
यमुना पूत्रोंकी वोछचाछ के शब्द भी अछगही होतेदँ | यथा-- 
घी ८ प्यो । दही -- दक्ष | नहीं >> नांयने | लड़डू -- छडुआ | बूरा 
बूरी | छुगाई ++ छुगेया । भाईं -- मैया । माई +- मैया | कढ़ी - झोर | 
'कछश >- करसा | रारट। -- छछिया | खिचड़ी -- खीचरी। थोडा ++ थोंगे | 
बहुत -- सुकतो । ताछा 5 तारो | इधर -- डूसिन | उघर -> उत्तिन | 
पेडा -# पेरा ॥ बड़ा >> वह्ो । छोठा -+ ल्हौरों । इत्यादि ॥| 
७०---यम्लुना पुत्रोकी क्लियांभी बड़ी निडर होतीहैं वह कभी किसी 
की कुछ परवाह नहीं करती | जो मनमें आतीदे सोडी करतोहें | इसी 
पछिये यमुना पुत्रोकी बड़े बड़े कड़े कड़े नियम बनाने पडते हैं पर वह 
कंड नियमभी उसपर कुछ अपना प्रभाव नंद्दीं जमा सक्ते | देखिये ! 


६२११२ 

प्रथम बावा श्री १०८ झीक चन्द्रजी महाराजने बनायेथे. पर किसीदे: 
न मान | छ्वित्तीय सं० १०३८ में कुछ मनुज्योंने रचेथ पर उनसे भी 
कुछ फल न फल | फिर समस +*% पर छझोग बाग कुछ न छुछ उपाय 
करते ही रह पर कुछ छाभ न हुआ । अन्त को सं० १९६० में कुआर 
सुद्दी ५ को सबने मिछकर एक चड़ीमारी पंचायत की सिसमें योको 
दबाने के छिप कठिनसे कठिन -+ कठोरतम नीचे छिखे हुए डे नियम- 
ऐसे बनास्ने कि जिनमें स्त्रवम्म को भी तिछाझुत्टी देदी ॥. 

१---मरतमिलठाप, गौंचारन और फंस छीछा में अपनी जात में से 
छोटी बड़ी अवस्था की को३ स्ती न जावे | और जिंन महाशयोंके मकान. 
मेंडोंकी जगह तथा रास्तें। में हैं बेसी अपनी तथा इूसरोकी जियों को: 
न नठने देष | 

२--सब मेंछ। परिक्रमा दश्न तमाशों। में सम्दर्ण अचस्थाकी जि 
याँ हर समय अपने घर के मर्दों के साथ जारुक्तनं हैं लेकिन भस्तामैलाप, . 
गौचारन और कंस ठील्ा में मर्दोकेमी साथ नहों जासक्तो है ॥ 

इ-जमनाजी के जन्मदिन को संध्या आरती से पढहिलि और राम- 
नौमी को दिन के दो वजे' तक सत्र अवध्था कं। स्तियाँ जा सक्ती हैं 
और कार्विक में अक्षयनौमी को केच्रकछ मथुरा का पारक्रमा जार भारदों 
में करदठनी एकादशी बदन सत्र अवस्था की- ल्लिवां जा सक्ती 
लेकिन सभा मुनासित्र न समझे तो ४० ब्ष से नर्दा उमर की नहीं 


जा सक्ती हैं ००००० और कार्तिक स्नान को प्रकाश होने पर सब्र 
और होडामें ४० वपंस कम अवस्थाकीः 


दे 


५, 


ल्ियां जा सकती 
खेकू के दरदाना का सहा जासकताी है। 
-मथुरा व॒न्दावन गोवद्धन आदि तमाम 
७० वर्ष से कम अवस्था वार नहीं. जा सक्ती हैं 
के समय किसी मेंछा आदि में नहीं जा सक्ता है आर बुन्दावन के हिं- 
डोलछा, त्रह्मेत्सव,वकुण्टात्सव बसन्‍्तपंचमी आदि में नहीं जा सत्ती हैं| 


ब्रज के मेछे परिक्रमा में 
००००७० राजि 


( २_५न ) 
देखिये ! तीर्थ यात्रा और ठाकुर दश्षन को न जाने देना यह हिन्दू 
घर्म के विरुद है और कैसा बड़ा भारी पाप है पर चीजों ने इन पार्षो 
की परवाह न की और उक्त कडें से कड़े नियम वना दिये. परन्तु ख्री 
जाति ने इन नियमों पर कुछ भी खयाछ न किया | भौर अपने कत्तेच्यों 
से नेक न डिगी और अव भी अपने पुराने दस्तूर के मुताबिक बिन 
अकुशके हाथी या बिन नकेरूके ऊँ; या विन बागके धोड़े या बिन नाथके 
बैल समान तीर्थ यात्रा करने और पापाण मूर्तियों के दर्शन पशान को 
सदैव इधर डघर चक्कर लूगातीं डोंछूतीं घूमती फिरतीं रहती हैं। ये 
स्यापे की मी वड़ी शौकीन हैं रात की ३-४ बजे सेदा उठकर चढी 
जाती हैं | यमुना पुत्री ने इस सवेरे के स्थापें के तोड़ने कामी बहुत 
कुछ यत्न किया पर इन सख्लियों के सामने उनकी कुछ न चली सन्त 
सती हार मान चुप हो बढ़े ॥ 
नोंद-जब पांच हजार वर्ष पहिलेही इन चोजोों की चौविनों- पर ज्ञ 
चली तो भकछा अब क्या चलेगी | जब चौोनिने कृष्ण बलदेव को मोजन 
छेकर चढ़ीं थीं तब चौोबोंने रोका था | पर चौबिनों ने नहीं माना था 
जऔर कहाथा-- 
दोह्य-नहीं रहें रोकी पिया, छुनों ,; हमारी बात । 
वन में सूखे कृष्ण जी, ओर बलदाऊ म्रात ॥ 
चौ०-मति रोको हमको पियप्वारे। देखनदेओं नचन्‍्द दुकारे ॥ 
चन में भुखे राम कन्‍्हाई। हमतोत्तिन्हेज़िमावनजाईी। ,. 
तीन छोंक दराचार पिताई । करिहितहमसोंछा कर्म गाई।॥ 
रागनी-मत रो को हमें पिया जानेदो साति रोके हमें पिया जानदो!। 
तीनकोक द्शचार भवद॑ पति अरे तिन्हकों हमें जिमानेदों ॥ 
सन तो जयो पास महेनके तनकों क्‍यों दुख पानेदो ॥ 
राग रसिया-भलि रोको बकूम हमारी डगरी ॥ तीन लोक दशा 
घर धवन पति खायंगे छाक आज हमरी ॥ मति० ॥ सेग सहेली 


( २१३ ) 
सब तिन ढिंग आईं इयाम दरश जिन भई पगरी ॥ मति* ॥ 
जो तुम जानो रोक रहेंगे गये ग्राण कहा करों खलरी॥मति०॥ 
जब चौंबों ने जबरदस्ती रोकना चाहा तो बह छुड़ाकर भाग गई-- 
दाहय-चलीं भाज सब द्विज त्रिया-केकर थार अनेक । 
भोजन नाना भांति के-आधिक एक सतें एक | 
कछुक थार छिये आप कर-कछुक ग्वालन माथ | 
कछ झाधे बाधि तिनको नहीं-तन मन दीनों नाथ ॥ 
इत्यादि ॥ देखों ! चौवैल्लल्या नामक पुस्तक पृष्ठि १८-२१ ॥ 
वृद्ध माथुर--अरे सतारथी ! तूतों हमारी निन्‍दा करे है || 
सत्यार्थीजी--नहीं महाराज ! में आपकी ननिन्‍्दा नहीं करता, में 
तो आप की स्तुति करताहँ | देखिये | “ गुणेंप्र दोपारोपणमस्या ”” 
अथीत्‌ “दोषेएु गुणा रोपणमप्यसूया?” और “ गुणेप्र झुणारोपणं दोपेणु 
दोषारोपणं च स्तुति; ?? | जो शुणों में दोप दोपों में गुणा छगाना बह 
चिन्दा और गुणों में गुण दोषों में दोपोंका कथन करना स्तुति कहाती 
है अथोत्‌ मिथ्या भापणका नाम निन्‍दा और सत्य भाषण का नाम स्तुति 
है सो मद्दाराज ! मैंतो निडर होकर सत्य २ कहरहाहूँ ।! 
क्योंकि--सत्ये नास्ति भयेक्राचित्‌ ॥१७३॥ 
बुद्ध माथर--अरे सोंसों ! जा को तू अपनी बड़ाई में १ कवित 
तो सुनाय दे.॥ 
सॉसॉ----भौत अच्छी शुरू ! अरे सत्तारथी ! सुन-- || कवित ॥ 
हीरा से न नग काल से न रंगदार कंचन सेन पीत पयोध 
से अमान हैं । रथ से न बाहन दाहइन कृशान हू से सूरज से 
न तेज अन्न दात से न दान हैं ॥ कामघेनु से न घेनु करुप 
वृक्ष सें न.वृक्ष वेद वानी सी व वानी सो मगठ अमान हैं ! माथुर 
समान कोंऊ विधप्र नाहिं जगत माहिं मथुरा समा काऊ त्तारथ 


नखआान है ॥ १॥ 


२१५४ ) 
टॉटॉ---भरे ! मेरे हु सुन छेरे--- 
वेंदन हूँ गाने. बखाने एरानन हूं लोक सनमाने सुत' सरज- 
सता के हैं | सांचे. साझ राद्य के सलाह के दिवया अच्छी चाह 
के करेपा छाके भप्रमरंग पाक हैं ॥ खड़ण- कवि जाने नेम धरम 
करे अमदार चत्र उदार नितपाप्त-जास त्ताके हैं + कायर कपूत 
क्र क्पन सो न राखें हेंत जाहर जहांन जाने चोबे मथुरा के हैं।२।. 
बुद्धमाथुर--अरे मेंमे-! तेरे हू एकहेनाय ॥ 
मेंमें---पण्डित. कबीस रंग रस के विछासी' छझुम माथुर मुनौश सास: 
मधुपुरी: घाम के । करें दंड लिपतंड चढ़ावें रज चन्दन भूषण वसनः 
चसुदेव देव काम के ॥ पंडित हैं देंस २. हेप ना सभा के मध्य पय के 
पिवैया पूरे अमछैया भांग के | न्ूप के रिक्षेया नौके भोजन करैया 
संग चौदहसौ भेंया ये सनेही बलराम के | ह ॥ 
सत्यार्थीजी--- ( सब यमुना पुछझें की और देंग्वकर ) हाथः |! 
इन्हीं- मिथ्या प्रदोसित बाक्यों और पुराने परमानों, फरमानों, सनर्दा ओर 
सारटीफिकटों के- सहारों ने आप को चतुर्नेदियों से चीब्रे बना दिया 
यदि आप छोंग बाराह, राम, कृष्ण आदि की प्रशंसाके भरोसे- आसरे 
पर आछूसी न बन बैठते: ओर अपना करतब्य- ““ चेढाध्यधन ” कर 
ते चले आते तो इस अधथागाति अथीत्‌ वर्तमान्‌ दशा ( कुदशा -- दुदेशा .)- 
को कदापि न पहुंचते या यों समझिये कि जाप हिमालय पर्वत की 
उच्च शिखर से रपटकर खिसलते, फिसछते, छुडकत, पुडकते, छुूकते 
छुए नाँचे रसातरू की खोद में न जारगिरप्डते | सत्य. हैं:--.. 
कम्में अधान विश्व करराखा ॥ 
सत्यारथीजी---के उक्त वाक्यों को श्रवण कर विद्वान चैन तो 
कुछ विचारने छगेः और भंग-स्नेद्ियों ने कुबाच्य कहने प्रारम्भ - किये 
भेंग---प्रमियों के अपरब्दों को सुन कर सत्यार्थीजी ने कहा कि 
यह छोग ( मंगड ) भंग की तंरंग में जनंग और निदेग>अचिन्तः हो 




















छाथधर कब रहता ॥ इ्लिय दाडियें--- 

स्वर्ण पदक क्ात्त सुउक्तिद्व कविश्नी न्मन्चवर ऊबू गाँविन्दर दा की 
उपनान *“ इस 7“ झेक्न्ड न्मस्छर महाराजा दाईस्कूछ छत्रउूर कया मंत्री 
काव्यकता समा ऋतपुर-दुन्द्रेल स्डज्ड ऋदते हें---- 


मैंग कोन कहे हित साधक हे 
जत्न नाम अमंग्ल वाचक हू ॥। 
बल छुछ्ि विकात से इह से | * 
कुछ कीले नसात से इह से गा 


लिख से उस का सनमान किया ! 
कस से निझ गोरव पान किययाता श ता 


चाधव-सिरि- शड्ढः डचेंग हुआ | 
घर बादर नंद नेंग हुआ | 


जिसने सैंग का सनमान किया । 
3. 2-5 गौरव + 
उस ने निस सोद्व पान किया ॥ रत 
| 200 पी... न त 





ऋगार्िवि घर्नी विद करे। 


डर्-दरयेण स्वेडम सेंड करू 7 


गति व्प्ड पी अल सनयिन 
चखन वन गाते आअड का उंछ ऋषे वी 
८ जेल नें सनमान कि 
ले ले सनमान पकेया 


( २१६ ) 
नित भेंगड आंख चढ़ी ही रहे । 
अरु चार सदा विगड़ो हो रहे ॥ 
कलटावल्ि पास खड़ी ही रहे । 
असि बाहर म्घान कढी ही रहे ॥ 

मभैंग का जिसने सनमान किया। 
उसने निज गारव पान या ॥ ४ 
मैंग-सेवक सम्यता-शराजत्षु अहे | 
भछु-भाषण सो आति दूर रहे ॥ 
नहें बात का उत्तर ठीक कहे । 
सबही को गअवंचन देन चहे॥ 
मैंगका जिसने सनभान किया। 
उसने निज गौरव पान किया ॥ ५ ॥| 
मैंग-भक्षक खब्वड होत बड़े । 
हलवाई के द्वार रहें ही खड़े॥ 
बिन कारण हू कहुं जाये लड़े । 
जहँ जाय अड़े तहेँ जाय जड़े ॥ 
मैंग का जिस ने सनमान किया ! 
उस ने नज़् गरव पान ककेया ४ ६ के 
पित्त भंगड़ भेग में चूर रहें। 
घर निधनता भर पूर रहें ॥॥ 
खुत नारि क्षधातुर पूरि रहें। 
झुख संपर्ति कोसन दूर रहें पा 
' मैँग का जिस ने सनमान किया। 
. उस ने निज गोरव पान किया | ७॥ 
नहीं भंगड़ बात अदालत में । 
_ सवी होत दे कौन ह हालत मेंम 


भर 


री 


(२१७ ) 
यदि भंगड़ सांची हू बात कहे । 
सब जानहि ताहि अप्तत्य अंहे ॥ 
मैंग का जिस ने स्ननमान किया। 
उस ने निज गौरव पान किया | < है 
सहिं भेगढ़ आपदी गारत हैं। 
बरु औरन को हू. वियारत हैं ॥ 
घने मांग के छाम बख्ानत हैं । 
सब आपने पाश्य में आनत हैं ॥ 
मँग का जिसने सतमान किया | 
उस मे निज गौरव पान किया ॥ ९ ॥ 
अँग द्ृव्य आँ कार को नष्ट करे । ' 
शिर में छुसि कें मति भृष्ठ करे॥ 
गुर छोगन को अति रुष्ट करे 
निरडाहिता को परियुष्ट करें ॥ 
भंग का जिसने सनमान किया। 
उस ने निज गौरव पान किया ॥१० ॥/ 
कं भंग--चरित्र #€ | 
श्री मान्‌ पेडित रामदीनजी अरजरिया सभासद कान्यछता समा 
छत्रपूर-बुन्देछखण्ड कहते हैं” ॥ नरेन्द्र-छन्द ॥ 
गणपतिशारद शिवा शिवापति रमा रमापति घ्याऊं | 
विनकी कृपा पाय आनंद खत भंग चारेत्र सुनाऊ ॥ 
पण्डित द्वामोदर मसाद जी शम्मों दान त्थाश। 
सिनहूँ ने यह आयुत्त दीन्हीं मोकी सह अनुरासू || 
दोहा-पिय प्पारी संवाद यह । सुनहु सुजन सन छामये। 
ज्ञा्मे महिमा भंग की. कैसी अजब दिखाय।॥ .. 
ब्द 
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धोकर भंग एक मतथाला । निज घरकों डगरया ततकालछा ॥ 
चरनशा में धर तक आयो । बहुत समय सग मांज् गंवायौ ॥ 
खिलीचांदनी निशि अधराता। आ पछीत हो वोलंयो दावा ॥ 
आअरी .किवारे खोर मँवारी ! धृूपन चुरती देह हमारी॥ग॥ 
-दोहा-तब घरकी घरनी जगी 4 घुनि .प्रिय बचत . पछीत । 
आज इन्हें का दोंगयो । मन में भई. सभीत ॥ 
पुनि घरि धौर कहै पियपाही । वद पछीत दरवाजा नाहीं ॥ 
तुम्हें चांदनी रवि सम छागे | जातें आतप को दुख भागे ॥ 
कहौ, भाँगसी चुम का खाई ? । यह सानि ओरहु गयौ रिसाई ॥ 
जअरी ! पछीतहु आज खारूतू । ज्यादा अब जिन कछ बोलतू ४ 
दोह्द-रहत रूण्ये की धूप नित्त । आज चांद की घृप । 
देर करत तो जब घलक | दे साया कोौं सूप ॥ 
सब पड़ौस इक हँसी छगाई । सो छुन कछ गयो झारमाई ॥ 
भीत ट्टोंछत दर पर झायों। खली भाज सें फासक पायों ! 
रगिरो परँँग पर बहु अतुरान्यों.! कियो पांइते को सिरहानों ॥ 
प्रात बेठि तिय लगी सिखावन । बिनती छुनहु मोर मन भ्रावन!!ए 
दोहा-अब कबहूं जिन पीजियों । शीतम ! विजया भ्रक्त । 
सामें जुण ऋकछ है नहीं 4 केवछ अचयाण मसक्त ॥ 
संग पियें दरज्ा हैं जेते ॥तम को सकक गिनाऊं लेते ॥ 
इक तो दर तें बेदर होते दूजे संपत्ति घर की खोबे ॥ 
तीजिं. होत पतिजारत हरजा । चैथें चढ्त झ्ृह पे करज़ा ॥ 
पांचयें पंच न ,डिंग- बेठारें | छटयेंछोठ्पघन सबाहिनिहारैं ॥. 
दोह्य-सातयें सत्य न्ञ माने है.। कोड. तुम्हारी. बांत ॥ 
माठयें आलूस ग्रत रदत । जो विज्ञिया .नित खात ॥ 
नव . नोकरी .ग़फकत्‌ होवे । दशम दिभागी:कूवत खेबे 
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ग्यारहें मुम्म जकृछ होजाबै। बारह वदनामी शिर आप 8 
तेरई तकिया पै उंयवावें । चौदईँ चक्कर शिर में आंवें॥! 
घेद्रई पीसे तनु॒ परि जाई। सोरहें सोवी आधिक छट्दाई॥ 
दोह्य-सन्रहँ खुख परवश भर्ये। कहु पायोौ किन पीय ! | 
अट्ठारहँ अब जिन बनी । उल्लू विजया पीय ॥॥ 
उननीसयेँ अन्दाज कें। पिप! सोची यह बात | 
वींसयें विश्व तमाम को | ताके जैद दिखात ॥ 
याते मस्तरहीं दिन राठी ! मत छानौ विजियाकी फ्ादी ॥. 
करिकेनशानसामतजाना । रामदीन यह भांति बखाना 8. 
दोहा-भंग छामि कर जो चह्ों । करें हरीः को ध्यान । 
प्रांखदी सव कहेंगे तुम्हें मंग्रेढ़ी जानि॥ 
है भाई! विजिया मत छानों। रामदीन का कहना मानौ॥ 
में तो बात कहत हूं हित की । उम्हें चाहि छागें अनहित्तकी ॥ 
मुनि के कछ खफ़ा मत होंना | भानों बात चाहि मानों ना ॥ 
जो मेरी दानिश्य में आया । सोई मेंने कहि समुझाया ॥ 
अमका <656050+--5- 
दोहा-रामदीन रामें भजों | जानें होय अनेइ । 
पीना छोड़ी भंग का। केकक्‍्ठ आवग्रुण कंद ॥ 
साके बदले पान चवाओं | अधरन पे छाली दरसाओं ॥ 
छौंग छायचीभादि पिछाओँ | मतलब यार! भंग मत खाओं ॥ 
अथवा नये कपडे वनवाओं । तित को पहिन समा में आओ ॥ 
मन भाव सों अतर छमाओं | मचछव यार ! मेग ना खाओं ॥ 
अथवा कुछ गहना बनवाओं । घरें सुंदी को. पदिनाओं ॥ 
याविधि मर मंसई दरसाओ । मतरूव यार ! भंग वा खाओ।ा 
चाहे पक्ता ग्रह बनवाओं | हवा हेत खिरकी रखवाओं ॥ 
पिछले चांदती कांच ऊयाओों । मतक॒ब यार ! भंग जिन ख़ाब ॥. 
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परी बनवाओी । साध्ठ विश्रन नेंडत जिमाओं ॥ 
जिञ्ञाजिपफाओं। मतलब यार * भेग ना खाली ॥ 
में ऋूष्च ऊूयाओं | तृवतन कविता कछू बनाओआं॥गी 
जग में नाम कमाऊों | मदरूव यार ! भेग ना खाझो ।# 
हैं तो धर्म कमाओँ | निधेन हो तो रत ने गैंवाओं ॥ 
घातें मेरी सुनते जाओ । अाता गणों ! भंग मत खाझों 
दोंदा-कहना था सो ऊह दिया । रामदीन समुझाय । 
मानें ना माने करें। जाकों जॉन दिखाय।॥ 
भछा आप ही तो यह सोचों | यह हैं काम भ्ता के पोचों ॥ 
दागें भूछ जात रुधि तन की । ऐसी दशा नंगेड़ी पनको ॥ 
इरणी मात्र अकछ का घर है| हुष्धिमान की अधिक कदर हें ॥ 
छोड़ों भेग कौनसा डर है । क्यावदजन्नन हाथ पकर है ?॥ 
दोहा-वह ताकृत उस में नहीं । जो छुम को गह्ढि छेय । 
अथवा कहुँइजलकास में । लाकर नालिश देय ॥ 
याके काहू सवर् को । ल्यांव. बेंग चदाय 
कही कौन वर बैग में | जाभय तजी न जाय ॥ 
न्लोठ-साथह्दी इसके इसी घुस्तक के १६३ वें पन्‍ने से पढ़ना 
प्राग्म्म कर दीजिये ] यदि भंग निपेघ पर कुछ और अधिक देखना 
चातते हो तो ॥ | * दामादेर-प्रसाद--शम्मी-दाव-त्यागी ॥। 
भंग निपेघ पर उक्त वाक्‍्यों को सुनकर गरुड पुराण की कया कहने 


एक भंग स्नेही चोवबेजी, जोकि अपने को काव्य तीर्थ प्रगठ करे 
हूं, ऋढने रंगें--- 
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श्न्न 


चाह 


आमे कलियुग घोरें सर्वे थम बहछिण्कृते 
..._जना छुज़ेन कर्माणः सवे घमम विवाजिताना१ ७४ 
मरे | केसो घोरंधोर कालिकाल आयगयी है कि छोगनेन अपनो 
सनातन धरम छोड़के मांग की बुराई करवो रेलीनों हैं पर ज नाँइ जाने 


2 (२२१ ) 
कि जा भांग को भोग दाऊद्यारू और शिवने छगायोंहो | ओरे ! तबी- 
तो ज सिवबूटी कहांवे है ॥ 
सत्याथीजी-अजी काब्य तीर्थ जी! आप धम घम तो वहुत चिल्ला 
ते हौ पर यह तो कहीं कि किसी से घमावर्म पर शास्त्रार्थ मी करोगे ? 
काव्य तोर्थजी--जरे ! शास्त्राथ का चींजहँ ? हमतो शल्नला्थ हू 
करवे का तथार्‌ हैं पर का कर हम ता एक मर के यहा गरुड़ पुराण 
चाँचवेकों जानोंढे जासों हम तो चांइ करसकें पर गुरूजी जरूर करलुंगे।॥ 
गुरूली --स्वर्ग इहस्पत्तिः पाताले शेपनागः । 
सूछोके अहं इहन्महा महोदरः ॥ शण्णा। 
आरे ! सगे में वृहस्पाते ( देवताओं के मुरू ) हैं, पाताछ में झेप- 
नाग हजार मुँह वाले प्रसिद्ध हैं, पृथ्वी में मेंहं ओर चौथा विह्यान हैँ ही 
कौन ? जातों मैं जड़ों ( शाज्ताये करों ) ॥ 
सत्यार्थीजी -- (रूव चौंबोंकी तरफ खासकर गुरूजीकी ओर देखकर ) 
निश्चय ठुमने ही निज हाथों अपनी दशा विगारी | 
- सर्प चौंपण करके अपना पूरे बने मिखारो॥ 
रहे तुम जो ज्ञानी हुए सो मिखार । 
फिरों दास हों खारहें मार गारी॥ 
न तौ मी तुम्हें हाय ऋुछलाज आती | 
नहीं शोक से हाय फठती भी छाती ॥ 
जो थे अणम्प पह्दिके तुम कीचि मान 
विज्ञान और चल विक्रम के निधान ॥ 
सम्पति शक्ति निज खोकर आज सारी । 
हा हा ! हुए तुम वही सहसा गभेखारी ॥ 
ऋटरहें द्विज वंशकाह अब भयपिखारे | 
करम फेरसों हाय सर्वे सुधि छुधि हारे 
वेद छूठि त्रत छूठि छठिगे कम्म तिहार । 
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घरघर माँगतभीख गुलामी करत सुधारे ॥- 
वह गौरव वहतेज कहां वह मान बढ़ाई । : 
मिट्तमिट्त मिठ्गई मावकी सुन्दरताई 0 
जिनदेखत छन माहि पापसब दूर पराते । 
सोअबकारजछूर करतद्दिय शरमनछाते॥ 
जिन म्ृक्ृटी को देखिरहे नृप कांपत धरथर'। 
सो अब खातिलात फिरत चिद्ठीले घरघर ॥ 
लात. खातहू शक्ति रही नौह बोलन केरी । 
कलपि.कलपि मरिजात पाइ आपत्तिघनेरी॥ 
7. #% चौपाई #% 
छुमरदि कहत म्रखः सव. छोर । अति अविवेकी अपढ अयोगू 8 
सुनत ऊंच कुछ के तुप जाये । निगमानम ज्ञिनका यशगराये ॥ 
पिद्या निधि यश गरणके सागर । तिनके सुत तुम जगत उजागर ॥. 
पढ़न छिघन की चरच। त्पागी । रद्त राव दिन आलप्त पागीआ 
रहत सामने कर ज्ग जोरें। खड़े चेत वत. करत निद्दोरे ॥. 
तिन सरों मांगव छाज गेवाई | अपने कुछ महूँ दाग रूगाह ॥. 
( नेपथ्य में ) नोतो है जी नौतो मिरचा के यहां के. बारहें को ३॥. 
सब य० पु०-( चेकने होकर ) भरे ! ज नोतो कौन के यहांकोहे ?. 
एकजचुडछा-( एक छड़के से ) क्योंरे ! कौच मरगग्नो है ? 
लडड़का--भरे गुरू | हमें तो ख़बर नांय || है 
बुद्ढा ( गुस्सा दोकर ) क््योंरे सुसरी रांड: के ! तोय-ख़बर नांइनें ?: 
सब दिन तो सारो इत्तिन वित्तिन फिरो करे हे ॥ | 
रूड़के का भाई-( में। चढ़ाकर ), अरे तो गुरू ! या नैन्‍काकाऊ- 
बिरवोद की खीर खाई हे ? सो तुम वेफाइदा इठे जाओ हौ ॥। 


.. एकयवा-( सब से ) तो भैया ! अब बगींची अखाड़ँ चढी-। 
आर जर भांग पीऔ [| 
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चअसरा-ती हम छू अपने घर जाय के रसोई पानीकी नाई करि जमे ।॥ 

सीसस-कऋजी काऊ के पास भांग आंगऊ है ? आत्तों ज:दा सी चहीये।] 

छ डका--अरे गुरू ! मांग तो नांइने पर मिच् मसाछों तो मौत्त है ह 

छोंडा छोरा-अरे उस्ताद ! एक पाउली तो मेपे है । कल्छ अछ- 
ज्लोरा वारी रांडने दीनी हीं ॥ 

चुडढ्ा-कब्छ वाके का हो ? 

'छोझा छोरा-का हो ? हो का ? जान पूंछ के पूछीं हो | कल्छ 
था के कैफ जने आए और रुपैया भौत से देयगए सो वाने खझुसी में 
आइके एक माली हमें हूं भांग पीवे को झुकाय दीनों ॥| 

चुददा-बारें छोरा | तू तो बड़ों चतुर निकरों | अरे ! तेंनें तो 
चाइ खुब जाइ मारों | वह रांड तो बड़ी छोमिन हैं | अरे ! हमें तो वा 
संड ने कभू एक कोड़ी दूव न दीनी ॥॥ 

एकयुवा भरे गुरू ! तिना बात काहे को झट वोछी हो । वह रांह 
तो तुम्दें कमू न कभू कछू न कछू देऔही करें है जौ वह कछू तुम्हें व 
देती तो जा म्होल्‍्छा में कैसे रहन पाती ? 

दु० यु०-भरे गुरू ! ज तो जानो ही कि वह तुम्हें केठ 


ु छत 


पोत झुकाय चुकी हैं और तुम हूं केऊ पात बाके जाचुके हो | 
बुड्ढा--अरें तौ भैया ! हम ने वाह पैचानी नांड हीं ॥ 
न 


ती० सु०--भरे गुरू तुम काहे को पेंचानोंगे ? तुमारों तो वही हाऊछ 
है कि जौ काऊ ने एक पाई देंदीनी तो तुमने वाकों छडुआ निधाच 
कहिंदीनों ओर जो काऊ ने कछू न दीनों ठौ तुम ने सुर ! थाकों 
घ्वुना निधान बताय दीनों | झरें गुरू हुम तो निरे खाव्ामीतही हों ॥ 
| घड़ठा--अरे ! तुम अवी जानो नाइनों | अरे ज तो हमारे 
ही है | ऐसी न कहें ओर न करें तो हमें देई कौन ? 
चौ० य०--जरे छोरा ! तौ तू अब जछदी जा और भांग झट- 
चट लेआ और चटपट सिगोयद | जबत॒क व रांड भीगेगी तवतक हम 


चब जन आम है [| 


(९६२४) 

पाँ> सु०--कही आठ जाठ होंगे था मुखामेछ 

छठ्वाँ यु०-यहां का पूछे $ बगीची चंडेगो तब आप माद्म 
पर जाइगी (१ ड 

चुद्धमाशुर--६ भाई साहब से ) छेड साव | अब हम जाय॑ हैं जा 
नोते की खबर छेंडगे देखें कोन मरी हैं ? 

भाई साहिद-महाराज ! थोड़ी देर तो और ठद्वरिय ॥ 

सब य*«पु०---नांइ साथ नांइ अब नांइ ठरेंगे अब तो चर्गाची 
अखाड़े जांयंगे ज भांग पीमेंगे | ( वुद्धमाथुर से ) अरे वात्रा | अब 
तो चले भौत देर हैगई ॥ * 

वृद्ध माथुर--चलो अबी चंऊें | ( भाई साहब से ) साथ [ अब 
सो जएंय हैं फेर आ्मेगे | ( रत्यार्वी जी से ) साब ! तुमारो काहितों 
भीत ठीक हैं | सांचेंऊं हम मौत नीचे उतर आए हैं । देखो ! अब 
हम हूं अपने यहां पेचाअत्त करेंगे !! 

भाई साहिब---बहुत अच्छा महाराज | कहिये कुछीनों को बुरा 
ओगे या नहीं ? 


७४ 


४४ 
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यू०पु०---अजी | ज कुछीन वड़े मतर्नी होओ करें हैं | देखो ! 
देनी दक्षिणा कैने की पोत तौ केसे गुरीबर वनजाओं करें हैं | हमारी 
कैसी खुसामद करो करें हैं। और कहीं करें हैं | कि---गुरू ! हम 
और तुम तौ एक ही हैं | परन्तु जब वेटी के व्याह की बात जावे तो 
अछग है जाओ करें ६ और अप्प कुछीन रोजमारी बन के हमें बदलुआ 
मिखारी वत्ताओं करें हैं जोर जह कहिकें पेचात में सोःहूं अछग है 
जाओ करें हैं |कि--ठमारी रीति जुदी और हमारी रीते जुदी 
देखो ! गंगाबकस कुलछीन के भर्ताने बृजबासी की चीठी कों--« 

ओ चतुर्देदी भाधुर समा मथुरा ॥ 

. आप का जो पत्र आया सो हे प्ूवंक रिया जातिय रसम वन्दी 
जो आप के यहा तथा हम छौगो में जो हो रहा है थो कोई मिलती 


( २२५ ) 
नही है क्योकि कुछीनो की जो सभा हो रहै उस मे आप का कोई जिकर 
नही है कि आप अपनी रसम तबदीऊ करो इसलिये आप से प्राथना 
हैकि आपनी सभा की बराद्दे करे और हम कुलीन छौगौ को क्षमा करे| 
आप लोगो का सेवक वृजवासी छाल | 

नोट ८: (--यह पत्र उस सभा *में सेजागया था जो मिती कार्चैंक 
बदो ५ सम्बत्‌ १९६ ० को जंगी मिश्रजी के स्थान में हुईं थी ॥| 

२--<क्त पत्र में अश्॒ुद्धियों का विचार न करना | श्रजवासी छारू 
जी के निज हाथ से छिख हुए पत्र की यह असली कौपी है | बह 
ऐसाही अशुद्ध छिखा करते थे क्योंकि भगभवानी हर समय उन के 
लिर सवार २हती थी और उसी ने उन्नकी छूली रुंगड़ी कानी कुतरय बिया 
को उनके पास से मार भगादिया था ॥ दान-त्यागी ॥॥ 

भाईसाहिब--महाराज ! आप ब्जवासी की कया कहंते है ? 
हमने तो उसके पिता गूजरमछजी और चचा गंगावक्सजी को भी रात 
दिन आप छोगों की खुशामद करते देखाहै | मुझे तो मथुरा में ऐसा 
कोई कुलीन दिखकाई नहीं देता जो आप का कहना न मानता हो ब- 
ल्कि वह सब बिचारे हाथ बांधे हुए आप छोगों की खुशामद करते रह 
ते हैं क्योंकि वह छोग ( जिनको आप केंमी ४ कुछहीन या कु-छीन 
कहा करते है ) निसि-दिन बिन कुछ परिश्रम किये आप लोगों से 
भीखकी दैनी और दक्षिंणा पाते खाते रहते हैं | कद्दा भीहैं--- * 
२ मुंह से खाना । आंख से छजाना ॥ 
२ जिस से कुछ पाना । उसी के इन गाना ॥ 

जऔर आप ( यमुना पुत्रों ) की उदारता को धन्य है कि आप झोंग 
भी बिना कुछ काम कराये कुछीनों को घर बैठे हुए अपनी मांगी हुई 
भिक्षा में से मिक्षा देते रहते हो | सच है--- 

भीख में से-भीख दे । तीन छोक जीवले ॥ 
सत्याथी जी--भाई साहिब | मथुरा में भी एसे कुछीन हदें जिन्हों - 
५ 


( 2रुघ८ ) 

ने कदी भिक्षा नहीं छी । जैसे श्री मान्‌ त्रिवेंदी लक्ष्मी नारायणजी ॥| 

काव्य तीथें जी-- अजी ! काकुदीन और का चोाबे. सब एक 
ही थैली के चट्टे ब्ढे हैं ।! 

सत्यार्थी जी-नहीं महाराज ! कुछीन और यमुना पुत्र एक नहीं हैं 
ये दोनों जग २ हैं | इनदोनों में रात--दिनव या जमीन--आसूमानका 
पछ्ठे है | इव की रहत-सहन, बोछ--चारू, उठन-बेठन,खान-पान , 
भाषा-मेंष, चाल--चछन, रीति-नीति, धम्में-केम्मे आदि सब चार्ते 
अलग ० हाोंती हैं॥ *.. *«+ * 

कुछ दुलीच-सत्या्थीजी का कहना ठीक है | यमुना पत्र हमारी 
बराबरी नहीं करसक्ते क्योंकि वहःरातदिन भीख मांगतेंहें ॥ 

कुछ य॒०पुञ्न-काव्यत्तीयं का कहना ग़छत है | हम कुछहीनों से 
श्रेष्ट हूँ क्योंकि हम आाह्मण का कत्तेब्य भिक्षा मांगते हैं और कुलहान 
चेह्यका कम व्यापार करेतहें | फिर भछा एक केसे ? 

सम्पादकीय नो5-दोनों थोकों में दोनों अकार के मनुष्य पाये 
जातेहें | कुछीनों में ऐसे बहुत. से मनुष्यहें जो झोछी के भीख मांगते 
और बचन दे वेटी बदल्म करते हैं | यमुना पुत्री में ऐसे पुरुष हैं जो 
तल्यार के जमीदारों रखते औरं झगा पगा पहन दूकान करते हैं | इन 
दानों थोकों में से मैंती उस को अच्छा समझताहूं जो कुठीन <- ओष्ट 
कमे करता है नकि उसको जो कुछीन कहलाने वाले कुलमें पैदा होता 
है । देखिये ! एक महात्माने कहा है। कि-- . . 

न ज्यरजात स्य छल्छाउ शुम कुछ पसतेनंच चन्द्रमालः 

यदा यदा सुश्चवत्ति वाक्य वाणं तदा तदा जाति कुछ ममाणसू १७ ६ - 

आथे >> जो कुलीन कहलाते हैं उनके. मस्तक पर चन्द्रमा नहींहोताः 
और जा कुछठीन नहीं कहलांत उसके मस्तक एर सींग नहीं होता जैसा 
जैसा महुध्येच्ा वचन और कर्म हुआ करता है वसा २ जाति और 
कुछ का भेद गिनाजाता हैं | दांन-त्यामी ॥ 


(२२७) | 
५ अं भाथुर-( सत्र यमुना पुत्रों से) चलो मैया चलो ! सतार्थी 
कहईतो सांचीहे | पर हमारे वहां कोऊ मार्नेतो नाँइस |, जबी तो .ज जात 
रांइ इवी जाय है ॥ . 
सत्पार्थी जी ८- महाराज ! यदि आप झपनी जाति को सुधारना 
चाहते होतों श्रीमान्य वर. चतुर्भदी पंडित श्री रामप्रसाद जी महाराज 
( प्रसिद्ध नाम क्या खूब ) को अपना अधान बनाइये, उनके उपदेश क- 
राइये ओर उनके उपदेशों पर कार्य कीजिये और फिर देखिये आप 
की जाति का सुधार कैसी शीघ्रत,से होताहै ॥ 
वृद्ध माथुर-आरे भैया ! जब हमारी नांय चंढे | अबतो करौरी 
और आंतर्री उचाड़ के हुक्का पावन वारे और बैल छादन हारे यहाँ आ- 
यके पंडित बन बैठे हैं ओर उछटो हमसों वादालुबाद करो करेह-ँ। सचंद्ै- 
गुछतुरों सों जायके वाद करे छु करील | 
हम तुम सूख एकसे एछ देखिये भीक ॥ १ ॥ 
गहुआ नितडद दाखतों करत मसरूहत आय । 
' हम तुम सूखे. एक से इजतहें रसराय ॥ २ ॥ 
कौआ कहत मरालसों कौन जातिको गोत । 
तोसों वदरूपी महा को उ न जग में होव ॥ ३ ॥ 
बगुला झपठ्त बाजपे बानरहै सिरनाय ॥ ४ ॥ 
बत यह कहते छनते सब छोंग चले गये ॥ 
 नोढ--प्रिष पाठकी ! ऊप< की गृछतियों का झुयाक न करना 
* क्योंकि वह छोग ऐंसीही बोलो का ऋरते हैं ॥ दान- त्यागी ॥ 
| 'अष्टादेश-परिच्छेद 
॥ तीर्थ में एक अज्ञाव महान पाप ॥ 
तीयों में जैसे अन्य अनेक प्रकार के पाप इंते हैं बसेदी निम्न लि- 
लित एक और मद्दान्‌ पाप भी होता है जिसकों कि यात्री छोंग नहीं 
जानते । देखिये | श्री सानू चर पोडेत श्री श्रोत्रिय शंकर छाछ जी म- 


(नश्ड ) 

'हाराज रईस बिजनौर सम्पादक अवा हितकारक मासिक पत्र छिखतेह-- 
हमारे देश के सनी पुरुप अविया के कारण ऐसे रूकीर के फकीर 
और झीघ्र विश्वास करने बारे होगये हैं कि जहां कोई बात आइचस्य 
जनक देखी झट उसीको इइवरी माया समझकर पूजने छगजाते हैं उस 
के कारण या परिणाम पर कुछ भरी ध्यान नहीं देते आज हम केवल 
यहां एकशा बातका जिकर करते हैं कृपया इसकों ध्यानके साथ पढ़कर 
कविचारियेगा | बहुत करके आपने तीर्थों पर मेले के समय देखा होंगा 
कि कुछ छोंग गेरुआ कपड़े पहेने हुए और एक ऐसे गऊ या बैल 
को, जिसके शरीर में असल स्थान से प्रथक कहीं आधी टांग, कहीं 
जीम, कहीं मांस का पिण्डा इत्यादि छगा हुआ होता है, लिये हुए 
घूमते रहते हैं और उस गौको पवित्र समझ कर हिन्दू छोग- -पये 
पैसे चढाते हैं । पर वे अपने मनमें यह कभी नहीं सोचते कि यह 
क्या वात है और आया यह ऐसेही पैदा हुए या क्‍या ? लीजिये ! जब 
हम सुनाते हैं | एक साथ या दोचार दिनके आगे पीछे पैदा हुए गऊ 
के दो बछड़ों मेंसे एक का जो हिस्सा दूसरे के माना चाहते हैं उस 
को काठकर दूसरे के जिस जगह लगाना होता है बहां की खाल काट 
कर उसको सीं देते हैं इससे बह बछडातो जिसका माँस काटा जाता 
है मरजाता है और वह जिस के ऊंगाया जाताहै कुछ दिन केष्ट भोग 
कर अच्छा होजातांहे और कभी २ वह मी मरजाता है | यह काये क- 
साई और खटीक छोग करतेहें और जो जितना इस कार्यमें चतुर होता 
है बह उतनीही नाजुक जगह और जियादा हिस्सा मांस का छगा देंता 
है| यह काम ऐसेही किया जाताँह जैसे एक पेड की कलम दूंसरे पेड 
पर चढ़ाई जाती है । अब आप घिचारिये कि कैसे अनथे और कष्टं 
के साथ इन गौँओों के यह अधिक शरीर रूगाया जाता है | हमारे हि- 
न्दू भाई ऐसी अधिक जग वाली गोओों पर अधिक पैसे चढ़ाकर उन 


कसाईयों का उत्साह बढ़ातेहैं जो घन पैदा करने के लिये . ऐसी गौएं 
बन वाले-ह ॥ 


(२२९ ) 

यदि यात्री छोग ऐसी गौओं पर पैसे चद्ाकर उन पापात्माओं की 
सहायता म करें तो बह दुष्ाए्मा भी ऐसा महानपाप कभी न करें अर्थात्‌ 
मी हिन्सा कदी न करें | ऐसे आदमी, जो एक बछड़े का मांस काठ 
कर दूसरे के लगाते हैं, मधुरा जिले में बहुत थे परन्तु सजा होने से 
अब बहुत कम रह गये हैं ॥ 
देखो ! अव्ादितक्रारक मासिक पत्र वर्ग ६ अकर पृष्ठि <-%-१० 

नोड-इसी ढिये में कहता हूँ कि जो मनुष्य तीथों में जाते हैं उन 
को बड़े बे जाने अन जाने पाप करने पहुते है || दान-त्यागी ॥ 

॥ दीथों पर कुलुआओं के कत्तेंव्य ॥ 

श्रीमान्‌ बाबू शिवनारायण जी ठण्डन कहते हैं---वहुधा चीथों में 
कुछठायें ऐसे कुकर करती हैं. कि निन को देखकर गणिकायें भी 
छज्नित होजाती हैं --- # दोहा # 

नहिं वर्णन कछ कर सकूं , तीरवथ का व्यापार। 
गणिका विनका देंत मुख , छाश्वि तिन का आचार ॥ 
॥ चौपाई ॥ 

कहा कई कुछटन की वाता ! मन सझुचद हिय कांपतगाता॥ 
मत कारक उठ मज्जन थावें | राहवाठ में चहु इठछावें ॥ 
सरिता तठ पर केक भचावें | करत किलोल नीर में जायें ॥ 
पैरत तहां मीच की भांती | छद्वछहात मन कामिन छाती ॥ 
तर ठाड़ी हुइ नेंन लड़ावें। हंसत मनहुं सक्ता बरसवें॥ 
सेना बाती कर घर आयें । कर संकेत भींह मव्कावें पे 
सोचे खेंचि धनु भूछटी चाने | मारत चहत मनई का जानें॥ 
भर भर छोचन मारहिें तीरा । परें घरन घायरछ चह बीरा ॥ 
कुठनी सास बहू हो जायें। माता बेदी आन मिलावें ॥ 
दरशन छाग वहरि वे आयें सेनन मांहिं मीत समझावें ॥ 
मठ मंदर में ऊब पस धारें। काहुइ तारे काहुइ भारें ॥ 


(२६३०) 
द्रसन भिस हरि ध्यान रूमावें । जब दुरसन निज जारके पायें ॥ 
नैना सैना फरि चलि आयें । बह कटाक्ष कर मन हुहूसावें ॥ 
हाढ वाट मग अवसर पार्वे ! पुंगो पुंगा खेल मचावें ॥ 
अन में तनक न वे सकूचावें | हथ बढ़ाय जार हिय छावें ॥ 
दोहा-पीहर मिस सझुरार में | पीहर में नंसार । 
निस निवारू अह जारंके | तड़फत हैं भरतार ॥ 
भोग विकास कमेन लिख्यो । जारन के करतार । 
कंत अंत कों सिर छुनें | विहरव जार गंवार ॥ 
वर्णोक्रमः नासे सबे ॥ै। चारिननें छिन मांहिं । 
सनक मोद के कारन । थक्षा भक्ष्य जे खांहिंओगी 
वृद्ध युवा और ररकिनी । सब की एकहि रीति .। 
सास बहू और भाता पुत्री । कछि कीनी दुर्नीयि ॥ 
नारि भई -स्वसंत्र अब | छोड़ छोड निज धर्म 


इधर उधर करती फिर | पाठ्रिया के  कमें॥ 
# कावित्त # 


हजिये सहाय श्री गोपारकू नाथ बेग अब कठिन कराछक- 
छि काल चढिं आयो हैं । नारिन, ने सब धम छोड़े छोड़े सब 
करम्म सन कुकमैनम लगायो है ॥ कुछकी सब रीति छोड़ी छोडी 
नीति ज्ञाति की शत्तीव कीनी जार शीत रीत को छजायों है; 
जाये छोड घरकी करें बात वीथी ( गढी ) माह हाट वाट सब 
ही घर आँगन कर पायणो है ॥ १.॥- ह॒ ही 
निज सदनमें न जोलें बाप भाईसों सीधी कछमभू भवन में न कंत 
महु सुसकान सो रिझ्ायों है - तनकों इठलावें मढकावें भोंड 
वारचार हेर हेर फेर फेर ज़ुर ज़ुर यार वतिबायो *|॥ जाये दुकानन 
सै बतियावैंद्कानदार सोदाके बहाने - अड़ेगा अपनोधी ज- 
मायो है। आप जाये जार घर चुरांव जार निज घर हुई के, 
निढर कर्ूंक देखे कहे ताहीकों -छगायों है ॥ * ॥ 


(२३१ ) 

शुरुजन की छाज छोडी सौॉलिन समाज छोडी छोडी केत 
कान कान कीनी हूं तो घेघठढ नाम को दिखायो है । देके 
पीछ स्वामी की दीठ कीनी कामी की घ्ूंघट की ओडट चोड 
अम रस खूबही बरसायों हे॥ निकसतही देहरी घूंघट कपूर 
भयो देखतही मर्द चज्चछ अज्चक उठायो है । चार चले 
ठुमुक ठुमुक ठिठिक डिठिक बातें करें ठीठी मृंह फाड़े मीठी 
सीटी शब्द जब जार ने छुनायो है ॥ ३ ॥ 
बोले बिन बोले बिन पहचान सबही सों करके पहचान रिश्तों 
नयोही लगाये है । सोनी की दूकान जाय मनमें न छजाय 
हाथ खोकछ निज्ञ जेधा रंगा गहनो चढ़वायो है ॥ सोनीं सो 
कहे भैया तू ले के रुपया मैया मेरी ने माहि सोनों गढ़वायो है। 
देके रुपया केवे सोनी की बढेया सोनी भय्रे मोनी वाहि 
जोवनरत्न भेट में चढ़ायो है | ४ ॥ 
हलवाई पेसारी परचूनी और बजाज़ दर्जी सो दकाल घरको 
गुकदम बनायो है। जांहिं मनहारिन के चरिन के पैरन हेत 
छायके मनिहार चूरो अनूपम दिखायो है ॥ गहिके मृदु मंजल 
पान बैठे ढिगएन आन चूरी चढ़ावत ज़री नेवव मिलायो 
है। धन धन मनिद्दारजी कहें कहा वाहजी सुन्दर मनोहर 
रसीली वातन को सोदा तुरतही पठायो है ॥ ५ ॥ 
कहें कहा साइूकार वे तो हैं महोपकार छोड़ ९ सब को चेला 
शुसाइन को बवायो है । वे तो हैं शुरू घंठाछ झुफावच हैं 
खूबही मल भोगफ़े बहाने तरातर पेय बव्वायों हे ॥ उठार्वे 
कबू सारी कबू झेछा और हुपद्मा दजयू स्थवें बजावें नादें मन 
खूबही रिझ्ञायों है । छिलके ऊब नारी फह हम हैं बिहारी 
मानों साक्ष त- श्रीकृष्ण हीं रूप घर आग्ये है॥ ६ ॥ 

देखो ! कलियुग व्यवह्र दर्पण एृष्ठि ४-१५ +ी 


पी] 


+ 


(२३२ ) 
नोठ-१ भिय पाठकों ! इस उक्त कविता में छन्‍द चिपय की बहुत 
सी अशुद्धियां हैं | सों आप उन पर ध्यानन देनाकेवछ इस कविता का 
मत॒रूब समझ ठेना ॥ दामोदर-प्रसाद-शम्मों -दान-त्यागी | 
२-बहुधा तीर्थ स्थानों परही ऐसी कुल्टाएं बहुत होती हैं क्योंकि 
वहांपरठडनका तालाब-नदियों में नहाने और मन्दिरोंमें दर्शन करने को जानेके 
लिये हिन्दू धम्मोनुसार काई मने नहीं कर सक्ता | वस यही कारण 
है कि वे इसी बहाने घरसे बाहर हो सारे दिन रात अपने मन माने चक्कर 
लगाया करती हैं और अपने रिश्तेदारों को अपनी करतूत की खबर तक 
नहीं होने देतीहें ॥ दामोदर--प्रधाद-शम्मी -दान -त्यागी ॥ 
॥ पण्डों के स्वरूप और स्वभाव ॥ 


मिय पाठक बृन्द ! पंडों की आकृति और प्रकृति भी अकण जरूग 
होती है। देखिये-कोई गोरे काई कारे कोई रूम्बे कोई ठिगने कोई मेडे 
केड पतके कोई सब कोई निवछ कोई कुरूप कोई सुरूप कोई हँसमुख 
कोई ऋोधान्ध दोते हैं । कोई ते फुकेल छमात्ते, अच्छे कपड़े पहनते 
आर फ़लूछ माछा घारण 'करते हैं । काई छंगोट बांधते, उस के ऊपर 
धांती का ढुकड़ा ऊपेटंत ओर रज पोतते हैं । कोई मधुर शब्द और 
कोई व्यंग वचन बाछते हैं| कोई शराब कोई गांजा कोई चरस कोई 
भंग पैति हैं| कोई अपने जनाने में नौकर तक को नहीं जाने देते 
कोई अपने जनानों को नौकरों के ही भरोसे छोड देते हैं मौर आप शराव 
में मस्त रहते हैं | कोई अपने जनानों ( औरतों ) को घर से बाहर 
नहीं निकलने देते | कोई अपने जनानों की कुछ परवाह ही नहीं करेत 
उन के जनानों को अधिकार है कि वह चादे जहां अपने मन -मताविक 
फिरें । प्रिय पाठकों ! मैं बहुत से तीथों में गया हूं जिन में से एक में 
[ में उस का नाम्र ठाम खूछ गया हू कारण बहुत दिन हुए ] में ने 
जो कुछ देखा सो आप को छिख सुनाता हूं। ध्यान सुनियेगा--- 

उस सीधे के पण्डे अपनी औरतों को बाजार, से छाकर मिस्सी, 


सा (२३३) 
सुरमा, बिन्दी, कंघी, कपडे नहीं देते, न रंगरंज से रंगबादेते,न सुनार 
से जेबर बनवादेते, कोई २ तो आललस्य के मरे अनाज तक छाकर 
नहीं देते । उन के घर का सारा सौदा उन की औरतें [ तीथेपण्डाइंनें ) 
खुद करतीं हैं । या तो बाजार से जाकर छे आती हैं या घर पर 
फेरी वालों से लेलेती हैं इसी लिये बहुधा फेरीवाडे सव तरह की चींजें 
'लिये हुए उनके बीच में रात दिन फिरा करते हैं | वह पण्डाइनें सेंट 

चटनी और चटपटी चाट चाटने की भी वड़ी शौकीन होती हैं | शर्म 
लिहाज बिलकुल नहीं करतीं, घूंघड मारना तो जानती ही नहीं । 
कूटना-पीसना, दछना, छरना छांटवा, फटकना, बीसना, चूनना, 
छानना, पानी भरना, बतेंन मछना आदि कम समझती नहीं | जले- 
बे चर्तन जैसे कढ़ाई, तवा और बठछा गादि नीच चणे की ज््ियों से 
मल्या छेती हैं | स्वभाव से कोमल और हुदय से दया दोती हैं 7 
अभिवापी की अभिरापा को किसी न किसी प्रकार से पूर्ण करदेती हैं । 
मतलब कांक्षी के चित्त को दुखने नहीं देती । प्रार्थी की प्रार्थना को पूर्ण 
करने के लिये अपने घरवालों की कुछ परचाह नहीं करती। सूरति शक 
से भी सुन्दर, सुन्दर क्या बहुत ही सुन्दर होती हैं । देखिये ! उन की 
सुन्दरता में किसी ने क्या अच्छी कबिता की है--- ॥ कंवित् ॥ 
जिन के रंग रूप आगे रूप रति कौ रतीकु छागे कज्चन 
निरख देह जिनकी मन में ऊजायो है । नागिनसी बेनी 
सब्कीली मदकीली भ्र॒कुटी द्वौ चज्चछा चपत नेन्न त्रिभुव- 
न छुभायो है ॥ रम्भा सी जेघा अम्वाइव सुगक कुच मुख 
चन्द्र की धभा स्वर्थ चन्द्र हू लजायों हैः । चज्चलछासी 
चज्चक पिकबेनी मृगनैनी जिन ००००००० कर पायो है ॥ 
| # रोला-छन्द # 
देखों देखो उस तीर्थ एरी की झन्दर नारी । 
ढेवी सी दरसाहें अतिही आति झुझुमारी ॥.*. 
लत 
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हमलता सी देह छसें उझू फ् से सोहें । 
० 


हे (५२३४ ) 
भोर मोर से केश -पादशा नौले मन मोधहें॥ 
जेन मैन के ऐन, बैन बीना छुनि सों वर । 
भोले मुख की कान्ति लगे एकान्त मनोहर ॥ 
भाल भला त्यहि मांझ रुचिर रोरी का दझीका । 
भाव भरी दो भोंह सोह मतमथ घनु फीका ॥ 
नव पलल्‍लव सी अरुण वर्ण दोंड हाथ इहथोरी । 

' चेपकढी सी लसी अंशुकी सुन्दर गोरी ॥ 
नख गुलाब पांखुरी कके दीं दशा शशिको देखा | 
मुंदरी मंज़ुझ मानों चेइ परिवेष कि रेखा ॥ 
कंठी स्त वरकंठ उग्यो पारावत काहीं ॥ 
सुघर नामि गंभीर रोम राजी जन छाही ॥ 

* आजा दोंक छवि भरी छजा मन्‍्मथ रथ लेसी ॥ 
" कदकी की छवि दरक्की भमकी जंघा ज्ुग ऐसी॥ 
चरणन बरणन करें कोन "कवि के है साहस ॥ 

धरैें जहां प्र पाँव वहाँ वचरसत ग्राक असर ॥ 

नखअबली छाखि होत हिये यहिं विधि अनुमाना ॥ 

गुख सों हास्यी रदयों चन्द्र चरणन घरि घ्याना ॥ 

मंद इंसी मन दरनि बरनि नहिें जाय मनोहर । 

गज पति की. सी गाते अनूप चितयाने जेसे शर ॥ - . 

ऐसी . देखी रूप. रुपबन्ती आअलबेकी । 

घर * राजें रूपवत्ती कुछ ,बध्च नवेली ॥ इत्यादि 

बस यही कारण है कि वह मदमाती पज्डाइने अपनी सुन्दरता और ' 
स्वच्छता के मद में अपने आल्सी,, भिक्षुक, मडी पोत्ते हुए किरकिरें -- 
किसकिसे शरीर वाछे; नशा किये हुए वेहोश रहने चाछे; मैले फटे छत्त 
ल्पेंठे छुए मोर चिकन चिंथड़े चिपकाए ,हुए दरित्री रूप रहने चाले 
पतियों से प्रेम के स्थान सदैव घृणा किया करती हैं. । बस वास्तव में 
वह तीर्थ गुरू अपनी जियों के सम्मुख तौकर चाकरसे जचा करतेहें ॥ 


(२३५) 
॥ मिथ्या-विश्वास ॥ 
हाय ! इन्हीं पंडे पुरोद्दितों ने हिन्दुओं को मिथ्या वातों पर विश्वास 
करना सिखाकर दीन रुशखी और डरपोक.वनादिया ! देखिये--- 
१-घर से वाहर जाते हुए कोड टोंक दे या छींक दे तो चुरा होता है ॥ 
६-मंगछ को मिछाप और बुद्ध को विछाआ करना और शानिस्चर को 
घर छोड़ना अच्छा नहीं होता ॥॥ 

इ३-चर से निकर्ते समय दही व्‌ मछली थ पानी का घड़ा सम्मुंख से 
आजाना अच्छा होता है । पर खाली वरतन, काना वम्मन, नंगे 
सिर मनुष्य, रांड ह्ली का आना; छाक का होना; सांप जोर विल्ली 
का इधर से उधर जाना यानो रास्ता काठना अच्छा नहीं होता है ॥ 
४-काना विम्र मिक्के मगर माही | आण क्षांय कछ सेशय नाई।॥ 
तीनिकोसका मिलेज्ञोंकाना | कौडिआयसोइजानोसबाना ॥ 
«-यदि एक काम के छिये दो सगे भाई व वाप बेटे व तीन बाह्मण 

जजेंगे तो वह काम पूरा नहीं होना ॥ 
६--विदेश जाते समय दही खाना अच्छा पर दूध पाना छुस होता है॥ 
. ७-नेवे दिन, मास, वर्ष छौठकर घर में जाना अच्छा नहीं होता [[ 





<-गज्ञ में नहाने से मुक्ति होती है - का 
७-जमना में गोंता छयाने से जम का फन्‍्दा छूठता ड्ै ॥। 
१५०-राम कृष्ण शिवादि कहने से बैकुण्ठ मिलता है | 


2 १-पत्थर की माता, देवी, महाविद्य,, चामुण्डा पूजनेसे सुख मिल्ताहै | 
* १०-सुद्ृत दिखाये बिना प्रदेश को जाना चुरा होता हे ॥ 

३२३-जनन्‍्मपत्र मिलाये बिना विचाह करना अच्छा नहीं होता 

३४-मसहछों में वाहक के पैदा होने से वाप मर जादा है या कोई और 
रिह्लेदार दुःख पाता हैं | इत छिये पैदा हुए वाछक को घर से 
बाहर फैंक देना अच्छाह | यदि व फ्ैंका जाने तो उत्तका सुख 
मा बाप को आठ बे तक न देखना चाहिये | साथ ही इ 
मूछ शान्‍्त भी किय जतते हैं 0 है 


च् 
श्ै 


मा 


(२३६) 
१५-अहों की प्रजा करने से मनुप्य सुख पाते ८ ॥ 
१६-मर हओं के नाम पर कुछ देनेंस उन मर हुओं को मिल जाता है ॥ 
१७--मनुष्य का दूसरा व्याह करते समय नव बच्चू का गर्दन में उसकी 
मरीहुई सोतके नाम पर सोन--चांदी--तांचा--पाठलर्का एक पत्ता 
बनधाकर छटका देना चाहिये | मिस से वह मरी हुई सात नथ 


बच्च को कोई बाघा न पहुँचाने | 

एः ० घ द्देहदडी प का है 
१८-गभवती ज्ली को अपनी देहली उल्यंघना घुग होता है |] 
२५०-ससुर को आठवे माल अपनी गर्मिणी पुत्र बधू के हाथ की 
कीहुड रोटी न खानी चाहिये | 
२०-भारदों सुदी चोथ को चाँद देंखनेस कलूंफ लगता है ॥| 


२१-स्वप्न में चिट्ठी आती देने तो मृत्यु होंय | दो दीपक जछे देखे 
तो पुत्र हो । एक दीपक देखे तो छड़की दो | जो मेरे उस 
की तो आयु चढ़े पर दूसरा मरे | ग्रहण देखना अशुभ है | दही 
मांस च फल खाना वा देवताओं को पूजना वा वेस्या को तथा 
स्वहागिनी जी को देखना शुभ है । विधवा को देखना व नहाना 
अशुभ है | 
२%०२-इतचार को जन्म होय तो पिच देहवाला, सुन्दर, गम्मीर, चालाक 
और ६० बंपे की आयु वाछा होता है * || 
०४-सोमबार को जन्म होय तो विंद्यावान्‌, चतुर, भोगी, मलेस्वभाव 
का ओर ८७४ बसे की आयु का होता है तु || 
४9-मेगछ को होय तो धनी ,कठोर,मूर्ल ,नास्तिक और ७० वर्षका हो ॥ 
४५०-बुद्ध को पठित, घमीत्मा, आरूसी, दरीनीय सौ बर्ष का होताहै ॥ 
'६-चृह॑स्पाति को पंदा होय तो पठित, धम्मोत्मा, धनी, बड़े परिव्यर 
वाला ९० बे का होता है ी- 


, २*७--झुक्रके दिन पठित,धर्मात्मा,घनी, वातवि क्वारवाला ६० वर्षेका हो॥ 


>८-इहनिल्‍्चर के दिन पेंदा होने से स्त्रा्थी, रागो, छेपी, जाति पतित 
और आयु १५०४ वपे वाढ्य होता है 6 || 


ड 


(०३७ ) 
६*५९--यदि छड़की ज्येष्छा में जन्म छेय तो जेठ मरे | मूछ में होय तो 
स्मुर मेरे | अस्छेपार्मे होय तो सास मरे | विशाखामें देवर मरे । 
रेब्ती के प्रथम चरण में जेठ मरे | दूसरे चरण में झसुर 
तौसरे में सास मेरे | चोथे में देचर मरे ॥ 
४३०-मनुष्यका दाहिना और ज्लीकावांया जेग ( आंख हाथ आाद ) 
फड़कना झुम होताहे और इसके विरुद्ध अशुम होता है ॥ 
बस, कहांतक छिख सुनाऊं १. ऐसे अन्ध विज्ञास तो अनगाणै- 
त् फैछांये गये हैं ॥ 
नोट ज्योतिषी छोग भी पंडे पुरोहितां के समान भारत को गारत 
करने वाले हैं | किसी ने सच कहा है | कि ॥ दोहा ॥ 
गाणिका गणक समान हैं, निज पचांग दिखाय | 
पर धन पर मन हरन को, करते सदा उपाय॥। 
है प्रिय पाठकों | यदि सम्रय ने सहारा दिया तो वह सीत्रता से 
फालित मानने वाले और राहु केतु की दशा बताकर अनेक छोगों को 
ठगने बाले ज्योतिपियों के चरित्रों को “ज्योतिप दर्पेण,, नामक पुस्तक 
में छिख दिखन्तऊंगा ॥ दान-त्यागी || 
इसी प्रकार स्वामी भास्करानन्द ने अथने रचेहुए “सांख्ययोग-०- 
कर्म योग,, नामक पुस्तक के तीसरे प्राष्टि पर छिखा है | कि-मिथ्या 
विश्वास जेंध्षे श्राद्भ, तीथे, मंदिर बंगरहम हजारो रुपयेका कुर्मोंग, कुपा- 
प्रों को दान, मिक्षा-बु।ति वेशधारी साधुओं के झुंड के झुंड ओर सां- 
सारिक ख़राबी जेसे कि ब,छलम्नादि ( स्त्री अशिक्षण बगैरः ) कुरुढी, मरण 
और विवाह व़गेरह प्रसंगों में हजारों रुपयों का निकम्मा खर्चे अनेक 
ज्ञाति उपज्ञाति, परदेश गमन का प्रतिबंध व्यर्थ छूछा बगैरह ५ ऐसे एसे 
कारणों को छेके हिन्दू प्रजा अवनाति के चक्र में आरही है ॥ 
# म्खे पण्डों को दान देने से यजयान नष्ट हो जाते हैं # 
देखिये ! महार्प पत्तंजालि जी महाराज ने महाभाष्य में लिखा हे--- 
दुष्ट: हाव्दः स्व॒रतों वर्णतों वा मिथ्पा अयुक्तों न तमंथें गाह । 


५ (२३८) 

सवाग्वज्नो। यजमारन हिनस्ति यथेन्द्रशन्रः स्वरतो प्राधात्‌॥१७७ 
अधथे--उदात्तादि स्वर, श, प, आदि अक्षर, इन दोनों की वा 

एक की भी जिस मन्त्र के पाठ में अज्ञादे होती है बह मंत्र अपने अर्थ 


को त्याग कर चचन . रूपी वज्च बन जाता हैं और यजमान का नाश 
कर दंता है ॥ 


नोठ---मेंरे प्यारे हिन्दू माइये ! आप प्रत्येक तीर्थ स्थान के अन- 
पढ़ ( भूखे ) पण्डों को, जो कि केवछ एक संकल्प के बोडने में हीं 
बीसियों अशुद्धियां करते हैं, करोड़ों रुपयों का दान करते हो | पर क्या 
कभी इस उक्त मंत्र पर मी ध्यान धरते हो जो कि आप के नष्ट हींचे 
का एक बड़ा भारी कारण है | यदि नहीं तो अब इस पर भी विचार 
विचारिये ओर अपना नाश न होने के हेतु उन अशुद्द उच्चारण करने 
बारे तीये पण्डों को दान न दीजिये ॥ “ मू्खों को दान न दे !” इस 
विषय को में “ ब्राह्मण दपेंग-इंब्वर अपेण ?” चामक पुस्तक में भें 
प्रकार दिखलाऊँगा [!|.. दामोदर-प्रसाद-शम्मी-दान-त्यागी ॥े 
## उच्चीसवाॉ-परिच्छेद थह 
॥ दान छेना और भिल्ना माँगना बहुत जरा होता है ॥ “ 
झुनिये ! यज़ुर्देद अ० ४० सं० ३ में लिखा है ककि इस जगत में 
इं्वर्‌ सर्वत्र व्यापक है | हे मनुष्य ! परमात्मा से जो दिया गया है.उसी 
का तू भोग कर ( भिक्षा च चोरी आदि अन्याय से ) किसी के धन 
को ग्रहण मत कर | भावार्थ यह कि पुझावार्थ से घनोपाजेन कर न कि 
भीख से | यथा--- 
इंशा वास्प मिद « सबवे यरत्किच जगत्यां जयत्‌ ।' 
तेन स्पक्तेन सख्ती था माणयः कस्प स्विद्चनम ॥२ूणटा। 
शतपथ त्राह्मण का० १५ पध्र०. ५ अ० ७ में कंहा है कि जो 
जन अपनेत्तई को दीन दारिद्वी बनाकर निलेज्जतासे भिक्षा मांगताहैउसका 
पैर मौत के सुंह में है अर्थीत्‌ भीख मांगने चाछा मरा हुआदह।। थथा--- 
अथ यदात्मान॑ द्रिद्री इत्येव .झड्ठी भूत्वा।. 


(२३५ ) 
मिक्षते ये एवास्प मृक्त्यों पादस्त मेव परिक्रीणाति ॥१७९ 
मनुस्मुति अ० ४ छो० १८६ में लिखाहै की दान लेने में समर्थ हो 
ती भी दान न छेवे क्‍्योंते दान छेनेसे त्रम्म तेज नष्ट होता है | यथा - 
मतिग्रह समर्थोडपि असडुन्तत्र वल्ेयेत्‌ । 
अतिग्रहेण हस्पाश्ठ ब्राझ तेज; मशाम्पति ॥ १८० ॥॥ 
मनुमहाराज ने तो दान न छेने के विपय में यहां तक कहा हैं कि 
भूख से पीडित दु/खित रहता हुआ मी विद्धान्‌ श्राह्मण दान कदापि न॑ 
लेवे अथांत्‌ ब्राह्षण को डचित है कि भूख के दुःख को तो सद्दव कर 
छेत्े किन्तु दान कदापि न केवे | यथा--- 
श्राज्ञ: परतिग्रहे कृधादवर्सादत्ञापे क्षता ॥ मनु अ०४१७छों- १८७ 
क्योंक्नि दान लेना एक निन्दित, नीच, तुच्छ, हऊका, खुराव अथात्‌ 
चहुत ही बहुत घुरा काम हैं। यथा--- 
१-पअतिग्रहः प्रत्यवरः <+ देखा ! मनुस्मति अ० १०३लोक१०९॥ 
२-प्रापणात्सवें काणानां परित्यागो विशिष्यते ॥ श्ष्य्शे॥ 
देखो | चुलछसी राम की तीसरी बारी मनुस्मृति पुष्ठि १५० ॥ 
आत्रे ऋषि कहते हैं- प्रतिग्रह लेनेसे उत्तम ब्राह्षण भी ऐसे नष्ट 
हाजाता हैं जधं जरू से आग्न | यथा--- 


प्रातग्रहदण चश्यात्त चारिणा इव पाचकः | १८४ ॥ 
देखो ! अत्रिस्मातिे अ० १ इछोक १७२ ॥ 
लोभ वश जो जन वहां ( कुरुक्षेत्र पर ) ग्रहण में दान छेते हैं उन 


कप 


को सो करोड़ कल्मों तक भी मनुष्य जन्म नहीं मिल्ता | यथा--- 
ये दनत्र परातिगशणंति नरा छोम वशं गताः । 
पुरुषत्व॑ न तेपां वें कल्प कोटि शते रपि ॥ १८५ ॥ 
देखो | स्कन्द पुराणान्तगेंत श्रीबद्धीनारायण माहात्म्प पृ०- १७ इछो-४४६ 
विष्णु स्मृति अध्याय ४ इलोक ७ में छिखा है कि दान छेनेसे ब्रह्म 
तेज का नाश होजाता है | यथा--- 
मअतिग्रहेण ब्राह्मणानां जाइंतिजः मणदयाते ॥ . १८६ ॥ 
देखो.! दान प्रकाश पृष्ठि ४७ इछोक श्था 


(२४० ) 

विष्णु स्मृति अध्याय ३ इछोक ५५ में छिखा है. कि निज आत्मा 

. को जनता हुआ किसी से प्रतिगृह ( दान ) न छेवे | यथा-- 
प्रतिग़ृह न गृहणीयात्परेषां कि चिदात्मवान्‌ | १८७॥ 
नोट--प्रिय पाठकों | यदि आप को दान और सिक्षा अहण निपेध 
पर सहलझ्ों प्रमाण देखनेहों तो मेरेरचे हुए “दानदर्पण आाह्मण अ्रेण,, 

नामक पुस्तक को पढ़ियेगा ॥ 
“-+--ऊ; :ककऋन+ ऊ. ++++८ 
दान न ऊन के लांभ 
अतिग्रह समर्थेड्च यः मतिग्रई वर्जयेच्‌ । 
सदा तृलोक मामोति ॥ १८८ ॥ 
अर्थ-जो जन दान लेने का पात्र होनेपर मी दान नहीं छता है 
उसको बह लोक मिलता है जो उदार चिच दाता को मिछता है ॥ 
देखो बि. स्मुते अ० ५६ ॥७ और दान प्रकाश पृ.६०-१४७ 
 आातिगह सम्रथोंपि ना दत्तेयः अवतिगृहस 
ये छोका दान शीलानां सतानामोति पुृष्कलछान्‌ ॥ १८९ 
अर्थ--जों दान छेने के योग्य हो और दान न छेंबे उसको इतने 
लोक मिलते हैं जितने दान देने वाले को मिलते हैं ॥ 
देखो याज्षवल्कि स्मृति अ० १। २१३ और दा० प्र०पृ०५३।१४७ 
पातंजल योग दरशन द्वितीय साधन पादे ३९ वां सूत्र बततातं। है- 
अपरिग्रहस्थैयें जन्म कथन्ता सम्बोधः ॥१९०॥ 
#% अरथें-सोरठा # 
जो नर देय विहाय , दान १ मान अभिमान कौ । 

फुर ताको होजाय* , अनुभव पूरव- जन्म कौ ॥१९०॥ 

तुत्पस्थे-१ :-दान का लेना डे कई 

२» ऐसाभी कहतेहैं--( सच ताहि होजाय ) 

हस्ताक्षर दामादर--मसाद-हाम्मो-दान-त्यागी मथुरा । 


# ओंरम--खम्बह # 
॥ उपसतहार ।॥ 


७ # र5 0 0 ५७-+* 
प्रिय वाचक इन्द! तोर्थ क्या है.? तीर्थ शब्द का घात्वायै क्‍या 
है? तीर्थ की निरुक्ती क्ष्या हे? और यथार्थ में तीबे के अर्थ क्‍या हैं? 
जाप पढ़जुफे हैं | पुराकाडीन खाय्ध सन्‍्तान तीर्थ क्रिस मानती थीं, 
यह भी आप जानखुके हैं | पर वत्तेमान काछ में तीर्थ शब्द के श्रवण 
मात्र से ऐसे भावोत्पन्न दांते हैं कि लिन के साथदी रामाञ्च खड़े होजाते 
हैं | इदानीं काछ के तीथों में होते हुए अनाचार, अत्याचार, दुराचार' 
जीर ज्यभिचार आदि जादि का भयानक चित्र दृष्टि पड़ने छगता है | 
सीर्थां का भाव जात्मा शरीर ओर समाज पर कैसा पड़ता है ? सो इस 
के छिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सम्मुख दूष्ट 
पडता है । प्राचीन काझमें जहां भारद्वाज, मात्रे, कपिक, कणादि 
से योगी, ज्ञानी, तपस्‍्थी, बद्गपगण पद्मासन बेंठे हुए आत्म चिन्तन 
करते थे। गो, सिंह, भ्ग मेत्री भाव से क्रीड़ा करते हुए मग्न रहते थे | 
अग्निह्ेत्र के ध्रमसे वश्चरुता घूलारित बनी रहती थीं। महाराज रामचन्द्र 
जादि भी बड़े नम्र भाव से उपदेश छेते थे | वह तीर्थ थे। पर उस 
> धार्मेक काल में उन्हें भी कोई तीर्थ नहीं कहता था ॥ 
हाय--आज के दिन महान पुरुषों के झयनस्थान, शौच स्थान, 
जन्म स्थान, मरण स्थान सभी तीथ हैं | उन के आहार बिहार के 
सभी स्थान तीर्थ हैं | आलस्थ ग्रस्त, भगवत बिमुख, स्वार्थरत, मर्ख॑जन 
अपनी उदर दरीची की दारुण ज्ञाछा भिटानेके मिमित्त-कल्पना सह- 
करेण तीर्यानुगत नाम करण कर अवोध जनों को छुण्डन कर स्वाचरण 
वियाड़ कर देश घर्म और समाजोंन्रति का नाश कर रहे हैं ॥ 
आज के दिन सत्य, क्षमा, दया, दम, दान, ज्ञान, घृति, सनन्‍्तोष, 
, ब्ह्मचर्य्य, प्रियवचन बोलना आदि आदि तीथे नहीं हैं | इडापिंगछा 
लाड़ियें। में मणायाम की विधित्रत किया कर अष्ठांग योग की साधन 
. डे 
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रूपी सीढी पर चढना तीर्थ नहीं है । श्री कृष्णचन्द्रजी महाराज, 
जिनको हिन्दू छोंग पाड्श कव्य पूर्ण भगवान कहते हैं, के बताये हुए- 
आत्मा नदी सेयम पुण्यतीर्था:, सत्योदकाशीकतदा दयोग्मिः । 
तनत्रामिषकं झुरु पाण्ड पुत्र | , नवारिणाशदृध्यातेचान्तदरात्मा 
१९१ के अनुसार भी तीर्थ के मानने वाक्ठे नहीं हैं | - * 

अब तो महात्मा जनों: के कमे क्षेत्र जीविका के द्वार, उच्चमों की 
फेक्टरीस (89०00०5७७) ओर भिथ्या भाषणों के दुर्ग बनगये हैं । और 
उन के भी ठेकेदार रूपी पण्डा गण अथलोलुप, इन्द्रियां सुखालु भवी॥ 
सत्यधम कर्म राहित, निराक्षर, निन्‍दनीय कमे लिप्त, म्यप, पामर, प्रखर 
वक्ता, पाखण्ड पूर्णे, प्रतिभा हीन होकर सत्य पथ -+ धर्म मार्ग को.छीड़ कर 
नद, नदी, सरोचर, सरिता, दारु, पापाण, मृत्तिका, धातु,-आदि को दी 
तीर्थ मानकर मुक्ति का मार्ग बताते हैं । उन क्े दृदयान्धकार में अब 
इन शास्लिय बचनों का. चिन्ह भी नहीं द्वे । 
मनो. विश्वद्ध पुरतस्तु तीर्थ वाचां यमरित्व न्द्रिय निग्रहस्तपः 
एतानि तीथानि शरीर जानि स्वर्गेस्थ मार्ग अति वेद यन्ति ॥१९५॥ 

“प्रिय पाठक गण! इस आस्तिक आशग्योवतते देश में मिथ्या चादरूवी 


भयावनी भावनाओं के कारण' से जो नास्तिक वाद फैला: है उसे सभी 
जानते 6 


इन लीथों के कारण से दरिद्र भारत और मी दरिद्रतर होंता जाता 
है। अरबों रुपया रेंरू में स्वाहा करना पडता है | फिर रेंलों के परस्पर 
टकराने और अधिक भींड होने के कारण रोग॑ फैकने से सहस्तों' की 
मृत्यु अचानक ही होजाती है | आज कल तीथ स्थान हीं समस्त अत्या- 
चार छौर अधर्मके केन्द्र स्थान बनरहें हैं | घृण हत्याएँ, गर्भपात, व्यभि- 
चार मद्य मांस का बाहुल्‍यता से व्यवहार भी तीथे स्थानों में हीं होता 
है| मोंग विछास का सिद्धि सदन तीर्थ स्थानों को दी कहना चोहिये। 
' तीर्थ स्थानों में ही स्वेत्त केश मधुरालाप करते हुए पितवत गुरु गण 
पुत्री “5 बेटी, भंगनी और माता तक सम्बोधन करते हुए उन' अबछा 


२9३ ) 








ऊनों से तन, मन, घन अर्पण कराते हुए उन के धर्म नाझ्ा करने में 
तनक भा संकुचित नहीं होते हैं ॥ 

इस ग्रन्थक्रे लिखनेक्ना सात्यये केचछ घुक यहीं हैं कि वर्चमान काछे 
में जिनकी तीथ जाता है सर जहां घन धम्मे का नादा होतांहि 


वह न हो और तीथके जो सत्यअथ हैं बह सभी परभली मसांतिले प्रचट होजायें॥ 
हस्ताक्षर धा० एन» द्वम्मा 
# सम्पादक की आन्तिम जार्थना #ू 
प्रिच पाठक गण | सुनिये--- 
जैसा देखा झात्र में, वसा किया प्रचार । 
मेरा मत कुछ हैं नहीं, लीजों यही विचार ॥ 
इस पुस्तक में मेने केचछ वोही वाक्य दिये हैं जो कि शास्त्रों और 
सज्जनें से छियेहे । अपने मत मुताबिक यानी अपनी ओर से एक 
अक्षर भी नहीं लिखा | पर हां ईश्वर ने चाहा तो अपनी अनुमाते को 
धत्राह्मण दर्पण इईज्वर अरपण नामक पुस्तकें छिख प्रकाश करूंगा | 
यह पुस्तक मेने किसी का दिल दुखाने के छिये नहीं लिस्यण बरंन 
-जगत्‌ उपकार के लिये छिखा हैं | चदि इतनेपर भी कोई साहब अप्र- 
सन्न होकर अपछब्द निकार्लेंगे तो में धीरधर प्रसन्नता प्रूवक्त खुन 
छूंगा क्योंकि मेरा चह सिद्धान्त है| कि-- ॥ दोहा ॥ 
सत्य हेतु संकठ परे, जायेँ चहे वर यान | 


मन थिर इंदा भरोस करि; रूखें न शठ अपमान | 
और मुनिय--- ॥ दाह्ठा ॥ 
ि छः सर हिट 
में यह निरुचय करि कहे ,छनहु सकक दे कान । 
दिन त्थागें या कर्म के, होंइहि नाहिं कल्यान ई 
#करमें-[_ जड़ चस्तुओं को प्रूजना ओर मृख़ोँ को दान देना ) 
और भी--- 
करत सबन सो वत्तकहीं, कादि सच्चे शुभ बेन । 
जा तीरथ दर्घषण केर, पढ़ी वचन दिन रच ॥ 
कर्योकि-+- हे 


| 


(२४४) ह 
यहि तीथे दपेण ग्रंथ को मन छायके जो पढे छने । 
तजि पक्षपोत्त अनीति चैरहि सत्य को -मन में झ॒ने ॥ 
करि सत्य साधन,मुक्ति को दमोदर परम पद पाइ हैं । 
मिथ्या अनीति अधर्म के जे भममं ते मिदि जाइ हैं ॥ 
और भी-चौपाई--जो यह लेख पढें धरि ध्याना ॥ 
पिनके माण होंप कल्पाना ॥ 
जआत्तिम वाक्यर-सोरठा “हु 
पढ्त थके नहि कोय, इमि कारण लिख लेख लरुघु | 
पाठक अपेण सोय, आशय .ेहु बिचार मित्र ॥ 


## आरती #8 
जंथ जगदीश हरें | भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे | 
को ध्यावे फरू पावे दुख विनशे मन का, रुख सस्पति घर आवे, 
फष्ठ मिठे सन का ॥ २ ॥ मात्त पिता तुम मेरे शरण गई किस * 
की, तो विन मोर न दूजा, आश करूं किस की ॥ २ | -ठुम 
पूणा परमात्मा तुम सन्‍्तयोमी, परनज्ह्म परमेश्वर, तुम सर्वेके स्वामी 
॥ ३ ॥ तुम करुणा के सागर तुम पाकन कर्तों, में मरंख खक 
काभी, कृपा करो भत्तों ॥ ४ ॥ तुम हो, एक . अंगोचरं सब के 
आणपत्ति, किस विधि मिल गुसाई, तुम को में कुमति ॥ ५॥ 
दानबन्धु इंख हो; तुम झारुर मेरे, ऊपने हाथ उठाओ, द्वार 
पड़ा त्तरे ॥६॥ विषय विकार मिछाओ पाप हरो देवा, अद्धा भक्ति 
बंढ़ाओं, सन्‍तन की सेवा ॥ ७ ॥ 
शांतिपाउ--चौ;शान्तिरन्वरिक्ष <शान्तिः पृथिवीशान्तिराप 
शान्विरोषधपः शान्ति: ।.दतस्पतसः शान्ति- 
विश्वेदिवा: शान्तिब्रेहशान्दिः से शान्तिः 
शान्तिरिव शान्ति; सा मा शात्तिरेधि॥ा 


॥|। इति तीथैदर्पण पण्डा झपेण समाप्तस ॥ 
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॥ ओर्म-खम्बहझ [| 7 
ग्ोक्ष गाए के नियम ॥ 
भिय पाठ क्वो ! यदि आप सुख से रहना और मौक्ष प्राति करना 
ति हो तो निम्न छिखित महर्पि-निय्रमों पर चडियेगा--- 
१ )-सब सत्य विद्या ओर जो पदार्थे विद्या से जाने जाते 
हैं उन सब का आदि गूल परमेदवर है ॥| 
२ )-इववर सच्िदानन्त स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, 
 रगयकारी, दयाकु, अज्न्मा, अनन्त, निर्विकार, 
 अनांदि, अनुपम, सवाधार, सर्वेर्वर, स्वब्यापक, 
सर्वान्त॒यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र 
और सृष्टि कत्तों है। उसी की उपासना करनी योग्यहें ॥ 
(३ )-वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है| चंद का पढता, प- 
.. ढाना शोर उनना,चुनाना सब आय्योंका परम भमे है ॥ 
(४ )-सत्य के अहण करेन उ्गेर असत्य के त्यागनेसें सवेदा उच- 
त रहना चाहिये ४ 
>सब काम धम्मोनुसार अशरत् .सत्यासस्य को बिचार 
कह करने चाहिस् ॥ 
६ ६.)-सेतार द। #वकार दगता इस समाजका मुरूष उद्देशहे अ- 
. चपि जारारक,आात्पक और सामाजक उन्ना दे करना।। 
/“७ '-सबसे प्रीति पूर्वक घमोनुसार यथा योग्प वर्तेना चाहिये। 
(८ )-अवियया का नाश और विद्या का वृद्धि करनी चाहिये ॥ 
.( ९ १--प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुए न रहना चाहिये। 
| किन्‍्हु सबकी उच्नति में अपनी उच्चाति समझनी चाहिये ॥ 
(१९ ;-सब मनुष्यों को सर्वेधा विरोध छोड़कर सामाजिक सर्वे 
. हित्तकारी नियम पालनेमें पर्तेथ रहना चाहिये और 
मत्येक हितकांरी सियम में सब स्वतन्न रहें ॥ 
कल ५ [प 
दाबादर-झपंसाद--शुमा-इान-त्थागों 


४ फोर्म ++ १६४७ पेज- 
र » आओ इग-खम्प्रत्म # ० 
पण्डा एरोटितों का अप्लली काम 
यह है | क्लि-जिसने उन को कुछ देदियातो उस का यद्य ऐसा 
“ रूगतेहे कि चक्रत्रनीं राजा से भी आधविऊक्ष ऐंड्वये घारी आरे राजा ६ 
से भी चिशुप महरानाों बना दंत है भार यदि ऋचछ न|मला ता - 
चांध देते हूं ओर स्थान २ पर घुराइ करते फिरते हैं ॥| 
सोरठा- दान छकेत हरषात , करि बिनती बहु भांति सो 
जो नमिलतातिकवात, शत्रु समझ गाछी वेरूत 
नरेन्‍्द्र- ।$ दे जजमान दान मनमानों यदि उन कह न रिझ्ात 
छन्‍्द_( आरशित्रचन छुफल के बदले छाख़न गारी पाव 
पण्डित दामोदर-प्रसाद-शम्पो-द्ान-त्पार्गी 
मन्त्री--गंगासालिगराम पुस्तकाल्य मथुरा की बनाई हुई-- 
पुस्तकों की सूचना ॥ 
१-च्रारू विध्रवा विधाह झात्त सम्मति क्‍्योंनहों ? - 
'*, चाकू वियवा विवाह शाम्त्र सम्माति अचइय दे 
३-मिक्षा-ग्राही-कुठीन-दर्पण 
छे-भाजन-नचचार हे +००० ००७ 
<-द/नदर्पण- झाझणअपण प्रथम माग ] उचरहे हैं 
&-दानदपेण-नब्राक्षणअपैण द्वितीय भाग | व 
७-दानदपेण-ज्राह्मणअपेण त्रितीय भाग | 
<-ब्राह्मणदर्पण-इर्वरअपेण | 5 ५ 
के ४8० £ शीघ्र छपैंगे. 
€६-सीतला दर्पण ( पूजा नित्रेध्र ) 
३०-तसौीथेदपंण-पण्डाअपेण न --+ 
ता. २--१-१०१ ०» से “ द्ान-दर्षण 7 . नामक एक म- 
पत्रभी निकडैगा ॥ पुस्तक मिलने का पता-ठिकाना- 
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सीतछा--पाइसा अथुरा 
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